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का विधाह 


सौ अध्याय 
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शान्तनु ओर भीष्स का चरित। 
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वरूचेना 
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शान्तनु का सस्यवती से ब्याह | 
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लिए कहना; भीष्म का स्घवीकार 
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एक से पाँच अध्याय 


दीघतमा ऋषि का उपाख्यान ,.. 
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करना अगीकार करना 
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शाप 


. पक सो दस अध्याय 
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२२७ 


१३३ 


५०० पेन. 


, पड 


२४१ 


*०० चर 
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० रे 


का वर्णन ु 
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“ “बानप्रस्थ हो शतऋक पर्वत पर 
तप करना का ..- रे 
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| पाण्डु का पुत्र पाने के लिए 
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एक सो पंचीस अध्याय 
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पुर में आना ०. #,., रेजछ पक सो चोंतीस अध्याय 
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होश का कौरवों ओर पाण्डवों 
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- परीक्ा 
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वोगाचायये और: अरश्वस्यामा का 
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भादिपर्द ] बटर हा भारत 


अट्टानबे अध्याय 
शान्तनु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक 


वैशम्पायन कहते हैं---महाराज, इधर सब प्राणियों का हित चाहनेवाले महाराज प्रतीप 
गड्ढा (हरि) द्वार में बहुत दिन्नों से तप कर रहे थे! इसी बीच में एक दिन गड्ढा देवी ल्ुभाने- 
वाले रूप और गुण से युक्त ख्री का रूप रक्खे हुए जल के भोतर से निकल्लकर वेदपाठ कर रहे 
राजर्षि प्रतीप की दाहनी जाँघ पर बैठ गई । स्वाज़-सुन्दरी देवी की देखकर राजा प्रतीप मे 
कहा--सुन्दरी, तुम क्‍या चाहती हो ? कहो, में तुम्हारा कया प्रिय करूँ? स्त्री-रूपधारिणी 
गड़ा ने कहा--राजन, में कामवश होकर तुमको भजने के लिए आई हूँ । तुम मेरी इच्छा पूरी 
करो । कामव्ती स््री के त्याग की सज्जनों ने निन्‍दा को है। प्रतीप ने कहा - सुन्दरी, मैं 
पराई खी या दूसरे वर्ण की क्ली को कामवश होकर स्वीकार नहीं कर सकता। यहीं मेरा 
घर्मसड़त नियम है। गड्जा ने फिर कहा--महाराज, मुझमें कोई कुलक्षण नहीं है। मैं गमन 
के अ्रयोग्य, या निन्‍दा की थोग्य स्त्री नहीं हूँ। में पराई ख्री भी नहीं, दिव्य कन्या हूँ! मैं अलु- 
रक्त होकर प्राथेना करती हूँ; मुझे स्वीकार करे। प्रतीप ने कद्दा--सुन्दरी, तुमने मेरी दाहनी 
जॉब पर बैठकर सुभ्ते अपनी इच्छा पूरी करने योग्य नहीं रक्‍्खा |! अब यदि मैं तुम्हें स्वीकार 
करूँगा ते धर्म में बद्ा लगेगा । तुम मेरी दाहनी जाँच पर आकर बैठ गई हो। यह स्थान 
बचू-बेटी और बेटे के बेठने का है। खो के बेठने का खान ते बाई जाँघ है। इसलिए तुमको 
मैं अपनी पुत्रवधू बना सकता हूँ---छी नहीं बना सकता । 

गड्ढा मे कहा--राजन, आप धर्मज्ञ हैं। आपकी इच्छा के अंनुसार झापके पुत्र की स्त्री 
होना मुभ्से स्वीकार है। आप पर मुझे भक्ति है, इससे में इस प्रसिद्ध भरतबंश को ही भजूँगो | 
भरतवंश के राजा सब नरोेशों से श्रेष्ठ समझे जाते हैं; सब राजा इस वंश का मान करते हैं । 
इस बंश के राजाओं के अपार गुणों को से वर्ष तक कहकर भी में समाप्त नहीं कर सकती | 
इस वंश के पुरुषों का उत्कप' श्र साधु-स्वभाव भी भ्रशंसनीय है। महाराज, किन्तु में इस 
प्रतिज्ञा से आपकी पुत्रवधू होना खीकार करती हूँ कि जो में करूँगी उसके सम्बन्ध में आपके पूत्र 
को कुछ पूछ-ताछ करने का अधिकार न होगा । इस प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पुत्र चलेंगे ते 
में सदा उनसे प्रेम करूंगी ! श्रेष्ठ सुकती-प्रिय पुत्रों से तुम्हारे पुत्र को स्वग प्राप्त द्वोगा | 

वैशम्पायन कहते हैं---सहाराज, इतना कहकर गज्जा देवी अन्तर्द्धान है! गई' | इधर राजा 
पुत्र के जन्म की राह्द देखने ज्ञगे । अब राजा प्रदीप अपनी रानी-सहित सनन्‍्तान की इच्छा से 
तप करने लगे । बुढ़ापे में प्रतीप के महामिषक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इृद्ध प्रतीप के शान्त 
( निराश ) होने पर उत्पन्न द्वोने के कारश्ष मद्यामिषक का दूसरा नाम शान्ततु पडा ' [ वे सपशे 


ब्प्द 


[ आादिपव॑ 





करके बूढ़े को जवान कर देते थे, इससे लोग उनको शान्तनु भी कहते थे | ] महाराज शान्तनु 
धर्म-कर्म को पुण्यल्लोक पाने का उपाय समक्कर धर्म का आचरण करने लगे | 

शान्तनु के जवान होने पर प्रतीप ने उनसे कहा--बेटा, जब तुम उत्पन्न नहीं हुए थे तब 
एक दिन एक घ्वर्गीय सुन्दरी तुम्हारा हित करने की इच्छा से मेरे पास आई थी ! यदि वह 
प्रनुपम सुन्दरी युवती देवी, पुत्र की इच्छा से, एकान्‍्त में तुम्हारे पास आवे ते तुम मेरी आज्ञा से 
उसकी इच्छा पूरी करना ! डससे यह कभी न पूछना कि तुम कौन हो; किसकी कन्या हो ! 
वह जे! करे उस विषय में भी उससे कुछ पूछ-ताछ न करना और उसके कर्चव्याकत्तेव्य के 
सम्बन्ध में भी कुछ न कहना । 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, अपने पुत्र शान्ततु को यों आज्ञा देकर भ्रौर राजगद्दी पर 
बिठाकर महाराज प्रतीप वानप्रस्थी हो गये। इन्द्र के समान तेजस शान्तनु राजा होकर राज्य 
करने लगे | वे प्राय: वनों में शिकार के लिए जाया करते थे । शान्तनु एक दिन सग और भेंसे 
झादि जड़ली जानवरों का शिकार करते हुए सिद्ध-चारण-सेवित गड्जावट के समीप विचर रहे 
थे। इसी बीच साज्ञात्‌ लक्ष्मी के समान कान्तिवाली, सर्वाइसुन्दरी, बढ़िया गहने पहले 
ख्री उनको वहाँ देख पड़ी । कमल के गाभे के समान रखवाली, सूक्ष्म वल्न पहने उस ञ्लरी को 
वहाँ अकेली देखकर राजा को बड़ा अचरज हुआ । उनके शरीर में रोमात्व हा आया | उनके 
नेत्र-चफार उस चन्द्रमुखी के रूप की चाँदनी को पीकर किसी तरह ठृप्त नहों हुए । वह्द सुन्दरी 
ख्री रूपवान्‌ तेजस्वी राजा का देखकर उन्हें अपने हृदय का भाव श्रेःर अनुराग जताने लगो | 
[ वह राजा का एकटक दृष्टि से देखकर मानों रूप-सुधा पीने लगी | ] 

तब मघुर वाणी से उसे सन्तुष्ट करते हुए राजा शान्तनु ने कहा--सुन्दरी, तुम कौन हो ! 
तुम देवता, दानव, गन्धर्व, यज्ञ, नाग या मनुष्य, किसकी कन्या हो १ तुम क्‍या कोई दिव्य अप्सरा 
हे। ? तुम कोई भो हो, मैं तुमसे प्राथना करता हूँ कि मेरी भाय्या होकर मुझे कृताथे करो | 


निन्नानबे श्रध्याय 


प्रतिज्ञापू्षक गड्ा और शान्तनु का विवाद 


वैशम्पायन कहते हैं---राजन्‌, मधुर मन्‍्द मुसकान के साथ राजा के कद्दे इन वचनों को 
सुनकर ओर बसुओं से की हुईं अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके सुन्दरी गढ्ा ने फह्ा--राजन, मैं 
रानी देकर आपकी इच्छा पूरी करूगी और सदा आपकी शआ आज्ञा का पाक्न करती रहूँगी; किन्तु 
प्रापका एक प्रतिल्ला करनी पढेगी मैं प्रिय या श्प्रिय, चाद्दे जे करूँ, आप न ते मुभे 
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' कुछ कठार वचन ही कह सकेंगे। जब तक आप इस प्रतिज्ञा का 
गपके पास रहूँगी । मुझे आप जब किसी काम से रोकेंगे या कठोर 
+ छोड़कर चली जाऊँगी । 

गुण पर रीमे हुए राजा ने सब मान लिथा। अ्रद्धितीय बीर प्रतापी 
पाकर बह खत्री बहुत प्रसन्न हुईं। [ राजा शान्तन्ु उस द्ी-रन्न को 
में ले आये। | उसके साथ बड़े सुख से शान्ततु का समय बीतने 
तैज्ञा करने के कारण राजा शान्ततु उससे उसके बारे में कुछ भी न 
'रित्र, आचरण, उदारता और सेवा से शान्तनु बड़े प्रसन्न रहते थे। 
गे गह्ला देवी इस तरह मलुष्यदेह पाकर, इन्द्रतुल्य महाराज शान्तनु के 
हा का पालन करती हुईं, सम्भोग, प्रणय-चातुरी, हाव-भाव, नृल-गीत 
एरव्जन करने लगीं । 

उत्तम सत्री के गुणों पर मोहित होकर उसके साथ रमण में आसक्त हो 
ऋतुए और व बीत गये; किन्तु राजा को कुछ भी विचार न था 
कि कितना समय बीत गया । ऋतुकाल मे 
देवी गड्जाा ने गर्भ घारण किया । इस तरह 
क्रमश: अपने साँ-बाप के अनुरूप आठ बालक 
उत्पन्न हुए । उत्पन्न हुए बेटे का गड़ा हर 
बार, यह कट्दकर कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के 
लिए ऐसा करती हूँ, गड्ढा के जल्ल में फेक देती 
थां। राजा को गड़्ा का यद्द काम बहुत 
ही अप्रिय था, परन्तु इस डर से कि बे छेोड़- 
कर चली न जाय , कुछ न कह सकते थे । 
गड्डा ने सात पुत्र जल्ल में फेक दिये। यथा- 
समय आतठवाँ बालक उत्पन्न हुआ | हँखती 
हुई गड्ा [ने उसे भी जब डुबे! देना चाह तब 
उनसे दुःखित राजा ने उन] से उस पुत्र की 
जान बचाने के लिए कहा--देखे।, तुम इस 
बालक को न मारो । तुम किसकी कन्या 
प है? तुम क्‍यों इन पुत्रों की हत्या कर डालती हो १ दो पुत्रों की 
<त्र-वध का मधापाप हुआ 








_ आदिपने 


गड्डून ने कहा--द्दे पुत्र को चाह रखनेवाले महाराज, इस तुम्हारे पुत्र को मैं न मारूँगी | 
इस पुत्र से तुम पुत्र उत्पन्न करनेवाले पुरुषों में श्रेष्ठ समझे जाओगे। अब तुम्हारे पास रहने 
की मेरी अवधि वीव गई। प्रतिज्ञा के अनुसार अब में नहीं रहूँगी। में जह, की कन्या हैँ, 
मेरा नाम गड्ढा ह्दे | भहर्पिंगण सदा मेरी सेवा किया करते हैं। देवताओं का कार्यसिद्ध करने 
के लिए इतने दिनों तक में तुम्हारे पास' रही | ये तुम्हारे आठ पुत्र मद्दातेअस्वी आएठों वसु थे । 
वशिष्ठ ऋषि के शाप से इन्हें मनुष्ययोनि में जन्म लेना पड़ा। प्रथ्वी पर तुम्हारे समान पिता 
और मेरे समान माता उन्हें नहीं मिल सकती थी। इसी कारश उनकी माता होने के लिए 
मैंने मनुष्य-शरीर धारण किया था। आठों बसुझों के पिता होकर तुमने अक्षय लेक जीत 
लिये। वसुओं ने सुकसे यह प्राथना कर रकखी थी कि उत्पन्न होते ही में उनमें से हर एक को 
जल में ड्बाकर भनुष्य-येानि और ऋषि के शाप से छोड़ा दूं । मैंने उनकी यह प्राथेना मान ली 
थी] अब आठठों वछु महात्मा आपव के शाप से छुटकारा पा गये हैं। तुम्हारा भत्ता हो; 
अब में भी चली। तुम इस महात्मा पुत्र का पान्नन करना। मैंने वस्तुओं से जो प्रतिज्ञा की 
थी से! पूरी कर दी । तुम मेरे इस पुत्र का नाम गझ्टादत्त रखना । 


अवमयेड-3>.अन्‍॑नोधाआप- मैन 2०:००: मम्जा--.. मातम कुताा>ा.खन०-कृषमोबमन ०० । फनी 


सो अध्याय 


भीष्म को लेकर गड्ा का स्व॒ग का जाना 


शान्तनु ने गड्ा से पूछला--आपवब ऋषि कान हैं ? पसुओं ने कौन अपराध किया था, 
जिससे लोकेश्वर होने पर भी उनको मनुष्य-शरीर में आना पड़ा ? मुझे दिये हुए तुम्हारे इस 
कुमार ने कान ऐसा कमे किया है, जिससे यह मलुष्य-लोक में रहेगा ? जाहृ॒बी, यह सब 
वृत्तान्त में जानना चाहता हूँ, मुझसे कहे । क्‍ 

गड़ृग ने कद्ा--राजन्‌, जे पहले वरुणदेव के पुत्र हुए उन्हीं वशिष्ठ मुनि का नाम आपव 
है। आपव मुनि का पतरित्र आश्रम सुमेद पर्वत के पास है। वहाँ मृग आदि श्रनेक्र प्रकार 
के जड़ली पशु और तरह-तरह फे पक्षी रहते हैं; सब ऋतुओं के फूल सदा खिले रहते हैं | 
वहाँ स्वादिष्ठ फ्न-मूल और जल सदा सब जगद्द सुल्ञभ है। पुण्यात्मा वशिष्ठ मुनि उसी आश्रम 
में तपस्या कर रहे थे। दक्ष की कन्या सुरभि ने जगत्‌ के उपकार के लिए कश्यप से नम्दिनी 
नाम की कामधेलु उत्पन्न की थी, वही उन मुनि को हृवन-सामग्री देनेवाली गाय थी | मुनियों 
के निवासस्थान उस पवित्र आश्रम में सब जगह बह नन्दिनी गाय बेखटके विचरती थी ) 

एक दिन पृथु आदि आठों बसु अपनी स्लथियों के साथ उस देव-ऋषि-सेवित तपोवन में 
झाकर इघर-छघर विचरते हुए पद्टाड के कुर्ज्जो में विहार करने लगे इस अवसर में यपुओओं 





बा कि सव कामधेनुओं में श्रेष्ठ, शील-सम्पत्ति से युक्त, बड़े-बड़े थर्ने|वात्ली, 
र पूँछ और खुरांवाली, दशेभीय, सब गुणों से युक्त नन्दिनी गाय विचर 
बसु की खत्री की बड़ा अचरज हुआ । उसने अपने पति झा नाम के वसु 
। झ्यु बसु कामधेसु के शु्ों का वर्णेच करते हुए कहने लगे--प्रिये, 
अधिष्ठाता परुशा-पुत्र वशिष्ठ मुनि की यह नन्दिनी गाय है। जो कोई 
घ की पी के वह स्थिर-योवन पाकर दस हज़ार वर्ष तक जी सकता है | 
ते हैं कि राजन, यह सुनकर सर्वाडसुन्दरी बसु-पत्नी ने अपने तेजस्वी पति 
छ्तोक में सत्यवादी बुद्धिमान राजा उठशीनर की कन्या जितवती रूप और 
लत ही . जवानी से मनोहर है। वह मेरी सखी 
ऊ> 5 अका ..... है। उसके लिए बछड़े-सहित यह गाय 
ली " कि ला में लेना चाहती हूँ । हे पुण्यरूप, आप 


है * लक प्र | हा /५. &] 
लक जअजरन हि ' शीघ्र इस गाय को ले चल्षिए | मेरी सखी 
कपडे 5 रेड 


2 ६... इसका दूध पी लेगी ते! बुढ़ापे से और 
:. _: शेगों से बच जायगी तथा मनुष्य-लोक में 





मन सदा जवान रहने का सुख भोगेगी | 
धो हे ३ .'. प्यारे, आप यह मेरा प्रिय कार्य अवश्य 
५ की जी ्टह0।.... क्ीजिए । 

0 हि द्यो नाम के वसु, ख्री के ये वचन 
(7 07 7 ५ »४........... सुनकर, उसका प्रिय करने के लिए प्रृथु 
को 9 4 आदि अपने भाइयों के साथ उस गाय के 
७ ८ 8588" कम , . हर ले गये। कमलनयनी प्रियतमा के 





०४०- कहने से, अनुराग से अन्धे हो! रहे, घसु 
व का विचार नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह काम करने 
'र उससे मेरा अ्रध:पात हा जायगा। 
को हर ले गये तब्र, थोड़ी देर में, फल-मूल लेकर वरुण के पुत्र ऋषिवर 
हहोंने देखा कि वहाँ न सन्दिनी है शोर न उसका बछड़ा। बन मे 
जा, पर वहाँ भी पता न लगा । अन्त को दिव्यदृष्टि से उन्होंने देखा 
को हर ले गये हैं। तब क्रोध करके उन्होंने शाप दिया कि वसुगण मेरी 
गाय को ले गये हैं, इससे वे मनुष्ययोनि में उत्पन्न हों। हे भरतश्रेष्ठ, 
क्रोघ करके वसुओं के शाप देकर फिर तप करने लगे 





[ आदिपव 


इधर वंसुओं को जब व॒शिष्ठ के शाप देने का हाल मालूम हुआ तब वे फिर वशिष्ठ फ्के 
आश्रम में आये और अलेक प्रकार से ऋषि का मनाने लगे । परन्तु ऋषि किसी तरह सम्तुष्ट 
नहीं हुए! सब धर्मों के ज्ञाता ऋषिश्रेष्ठ वरुण के पुत्र ने किसी तरह क्षमा न करके कद्दा--मैंने 
प्रथु भादि तुम सब बसुओं को शाप दिया है; किन्तु तुम सब लोग एक ही वष के भीतर इस 
शाप से छुटकारा पा जाश्रोगे । परन्तु ये थो, जिसके कारण तुम सबके! शाप मिला है, बहुत 
दिनों तक प्र॒थ्वी पर रहकर अपने कर्म का फल्न सेगेंगे । क्‍योंकि यही असल में अपराधी हैं | 
मैंने क्रोध के वश होकर जो कह दिया है, वह मूठ नहीं हो सकता। इसके सिवा द्यौ का 
वंश पृथ्वी पर नहीं चल्लेगा। थे धर्मात्मा और धर्मशास्त्र के पूरे पण्डित होकर, ख्री-भेग त्याग 
करके, पिता का प्रिय और द्विव करेंगे । बसुओं से यह कहकर महात्मा वशिष्ठ चले गये। इसके 
उपरान्त सब बसु मेरे पांस आये । ग्रुझूसे वरदान की प्राथना करते हुए उन्होंने कह्ा--गज्ा 
देवी, हममें से जो जन्म ले उसे तुम जल में डुबा देना । मेने उनसे ऐसा करना स्वीकार कर 
लिया ! राजन, इस प्रकार बसुओं को शाप से छुड़ाने के लिए ही मैंने इन बालकों को डुबाया 
है। अब ऋषि के शाप के कारण कंवल ये यौ नामक वसु बहुत दिनों तक प्रथ्वी पर रहेंगे। 
[ यह कुमार सयाना होने पर तुम्हारे पास चला आ्राबेगा और में भी तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे 
पास आऊँगी | ] 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, इतना कहकर और आठवें कुमार का लेकर गजड्जा देवी 
अन्तर्द्धांन हो! गई' । वही यौ नाम के बच्चु शान्तनु के पुत्र होकर देवत्रत और गा य नाम से 
प्रसिद्ध हुए! लोग उन्हें पिता से भी अधिक गुणी समझकर उनकी प्रशंसा करते थे । 

राजा शान्तनु अन्त को दुःखित होकर अपनी नगरी का चले आये । उन्हीं भरतवंश में 
उत्पन्न शान्तनु राजा के गुणों का श्रौर उनके भाग्यशाक्षी देने का वणत करता हूँ। उनहों का 
इतिहास' महाभारत नाम से प्रसिद्ध है | 


अम्मा >3 कनमपा#००००-१०९-९०-ानपाहााइ 7९. ॥ ५4. 


एक सो एक अध्याय 


शान्तनु और भीष्म का चरित । भीष्म की कठिन प्रतिज्ञा ओर 
शान्तन्ु का असक्ष होकर उनको वर देना 


वैशभ्पायन कहते हैं---राजन, महात्मा राजा शान्तनु त्रिभुवन में धर्मात्मा और सत्यवादी 
प्रसिद्ध हुए | देवता और राजर्षिगाए उनके विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे । जितेन्द्रियता, 
दान, चमा, लुदि, लेक-छज्जा, पेये तेज आदि सदगुण महाबलों पुरुषश्रेष्ठ शान्तनु 


आदिपने | 





में स्थिर्रूप से सदा विराजमान थे। भरतकुछदीपक राजा शान्ततु धार्मिक, सब गुणों से 
अलछ्ूत और भरतवंश तथा भ्रज्ा के रक्षक थे। उनकी गन शह्ढ के समान, पराक्रम मस्त 
हाथी का ऐसा ओर दोनों कन्धे बैल के ऐसे ऊँचे थे । सब राजज्क्षण यथार्थ होकर उनके शरीर 
में स्थित थे। यशस्त्री मद्दाराज के आचरण कं देखकर सब लोगों को निम्चय हो! गया कि 
धर्म ही अर्थ और काम से श्रेष्ठ हे। महाराज शान्तनु के समान धार्मिक और कोई राजा नहों 
हुआ | उनके धर्ममाव को देखकर सब राजाओं ने उन्‍हें राजराज ( सम्राट ) बनाया | डनके 
शासन के समय में किसी का शोक, भय और चिन्ता नहीं रह गई । सब सदा सुख से सोते 
प्रेर जागते थे । कीत्तिशाली शान्तनु के सम्राट होने पर और भी सब राजा यज्ञ, दाव तथा 
कर्मकाण्ड में तत्पर देख पड़ने गे । विशेष रूप से सामाजिक नियमें! पर ध्यान रखने के कारण 
शान्तनु आदि भरतवंशी राजाओं के राज्यकाल् में चारों वर्यों के धर्म उत्तरोत्तर बढ़ते गये । 
क्षत्रियगण त्राह्मणों की, वैश्यगण ज्ाक्षण और क्षत्रियों की और शूद्रगण तीनों वर्णों की सेवा करते 
थे। महाराज शान्वमु कुरुबंश की राजधानी हस्तिनापुर में रहकर समुद्र तक सारी प्रथ्वी का 
शासन करते थे । दान, घममे और तप के संयोग से वे अत्लैकिक सम्पत्ति और शोभा का आधार 
थे। राग और द्वष न होने के कारण वे चन्द्रमा के समान सौम्य थे। पर्मक्ष , सत्यवादी, 
सरक्त, इन्द्रतुल्य राजा शान्तनु का तेज सूर्य के समान था। बल तथा विक्रम में वे वायु के समान 
शे। कुपित होने पर साज्ञात्‌ काछझ्न के समान होते पर भी थे प्रथ्वी के खमान क्षमावान थे | उनके 
राज्यकाल में मृग, वराह आदि पशुओं और पक्षियों का शिकार करने की मनाही थी। उनके 
राज्य में अहिंसारूप ब्राह्मणों का धर्म ही प्रधान घर्म माना जाता था। राजा खय्य॑ काम-क्रोध- 
रहित रहकर नम्नता के साथ समान भाव से सब प्राणियों की रक्षा करते थे । देवयज्ञ, ऋषियज्ञ 
ग्रौर पित्यज्ञ में ही वे हिंसा करते थे। अकारण किसी जीव की ह्विंसा करना उन्हें नापसन्‍्द 
था। वे दुखी, अनाथ, पशु, पक्षी आदि सबके राजा ओर पिवा थे । शान्तसु के राजराजेश्वर 
होने पर सब लोग सत्य ह्वी बोलते थे, दानी श्रौर धर्मात्मा थे। छत्तीस वर्ष तक मृहस्थाश्रस 
का सुख भागकर शान्तनु वन को चलते गये | 

शान्तनु के आठवें पुत्र, दो नाम फे बसु के अवतार, गड्जा के गर्भ से उत्पन्न, महात्मा 
देववब्रत रूप, आचरण, स्वभाव, विद्या आदि सभी बातें में अपने पिता के ही तुल्य हुए । पृथ्वी 
के ग्रौर दिव्य, सब प्रकार के अखों का प्रयोग उन्हें मालूम था। 

एक दिन वीयेशाली, बलवान महाराज शान्तनु एक सग को बाण से घायल करके उसका 
पीछा करते हुए गद्भातट पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा, नदी का जल् बहुत घट गया है । तब 
वे सोचने ज्ञगे आज पद्लते की तरद्दट गज्गा की बडी धारा नहीं देख पटती , बांत क्‍या है ? पता 
लगाने पर उन्हें देख पटा कि क्षम्ब्रा चोडा, सुन्दर, इन्द्र-तुल्य एक कुमार जल के प्रवाह को बा्शों 








से रेाके हुए दिव्य अल्ों का प्रयोग कर रहा है। उस बालक के इस अम 
काय का देखकर राजा बहुत ही चकराये। उन्होंने जन्मकाल्न में ही अपने 
देखा था, इस कारण उस कुमार की क्पना ... ... .. की 
दी बालक न जान सक्े। अपने पिता 5“... 
शान्तनमु की साथा से मोहित करके बचा्ध 
बालक वहीं पर अन्तद्धांन हो! गया ! 

मद्दाराज शान्तनु ने उस अत्यन्त 
प्रदुभुत कार्य को देखकर अन्त की गड्ढा 
से कट्ठा--देवी, यह बालक, जो अभी 
अन्तद्धोन हो गया है, किसका है ? मुम्हे 
फिर उसे दिखाओ। नदियां में श्रेष्ठ गड़गजी 
कपड़े-गहने पहनकर ज्ञी-मूत्ति धारण करके 
उस झनेक आशभूषणों से अलछृत कुमार का 
दाहइना हाथ पकड़े हुए राजा के आगे आई 
विशेष परिचित होने पर भी शान्तनु उस 
समय गड्ा की नहीं पहचान सके | गड्ूग 
मे कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ अबसे पहले आपने मेरे गर्भ, से जे आठवा 
था वह यही बालक है। यह आपका बेटा सब अद्ज-विद्या सीखकर अच 
गया है। राजन, युद्ध में इसका सामना कोई वीर नहीं क़र सकता। इसः 
अमित है। आपके इस कुमार ने सहषि वशिष्ठ से बेद और वेद के 
सुर और श्रसुर देनों को यह प्रिय है। भअसुरी के गुरु शुक्राचार्य 
जानते हैं और देवता-देत्य सब जिनकी बन्दना करते हैं वे बृहस्पति जो 
सब इस बालक ने सीख लिया है। प्रतापी अजेय महर्षि जमदसभि के 
दिव्य अमाघ अजस्लों को जानते हैं वे सब अस्चज उन्होंने इसको दे दिये हैं 
झापके इस धर्म-अ्थ के पण्डित और अद्वितीय घनुदूर पुत्र को आपके पास 
इसे आप ले जाइए । 

वेशम्पायन कहते हैं--महाराज, राजा शान्तनु गड्ठा की भ्राज्ञा से सू 
श्र तेजख्ी उस पुत्र के! लेकर देवनगरी अमरावती के समान समृद्धिशाः 
आये। उस'ः पुत्र को पाकर शान्तनु ने अपने को कृता्थ सभझा। उन्हें 
इतने दिनों के बाद अरब में सचभुच खमद्धिशासी छुआ अरब पुरूचश फं 
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. महात्मा पुत्र को गहीं पर बिठाकर युवराज बना दिया | शान्तनु के 
ने सच्चरित्र और सदगुशों के कारण पिता का, पुरवासियों को और 
परम पराक्रमी महाराज शान्ततु निश्चिन्त होकर पुत्र के साथ सुख 
'स तरह चार बे बीते | 
दिन राजा शान्तनु यमुना-किनारे के वन में पहुँच गये | बह्दों एक 
गी नाक में पहुँची । जिधर से वह सुगन्क श्रा रही थी उसी श्रेर आगे 
0... ला. ढ़िने पर राजा को एक देवकन्या सी सुन्दरी 
2007, "0 देख पड़ी। राजा ने उस कमलनयनी कन्या 
ह /0॥ से पूछा--सुन्दरी , तुम कौन हा ? किसकी 
बेटी हो ? किसलिए इस बन्त में आई 
हे! ? उस युवती ने कद्दा--तुम्हारा कल्याण 
हो, में दाशराज की बेटी हूँ। उन्हीं की 
ग्राज्ञा से में यहाँ नाव खेकर बटाहियों को 
इस पार से उस पार पहुँचाती हूँ । 
उसके शरीर से निकल रही दिव्य 
गन्ध को सूँघकर ओर छसके अलुपम रूप- 
लावण्य और दिव्य कान्ति को निहारकर 
राजा शान्त॒तु उस पर रीक् गये ! उन्होंने 
उस कन्या के पिता निषादराज के पास 
जाकर अपनी इच्छा प्रकट की और पूछा 
कि तुम मेरे साथ अपनी बेटी का ब्याह 
करने के लिए राज़ी हा या नहीं ! दाश- 
ऋनन्‍्या के जन्म फे समय ही मेने निश्चय कर लिया था कि किसी 
देने में मुझे नाहीं? नहीं है; किन्तु मेने एक पण कर रकक्‍्खा 
राजन, आप सत्यवादी हैं। यदि आप मेरी इस कन्या को भाया 
प्रतिज्ञा कीजिए ! में आपको अपनी कन्या देगा। आप ऐसा 
प्कता है? राजा ने पूछा--तुम्हारा क्‍या अभिप्राय है ? स्पष्ट 
कततेव्य जान पड़ेगा वह करूँगा । यदि मेरी शक्ति के बाहर होगा 
ने कहा--राजन्‌, इस भाया के गर्म से जे! बेटा आपके हो बही 
ठे आप झौर किसी रानी के पुत्र को राजा न बना सकेंगे 
सर्द 








राजा कामदेव के दाह से विहुल हो रहे थे, ते भी वे दाशराज की . 
कर सके । उस सुन्दरी की सूरत को बविसूरते हुए काम-वेदना से विहुज्ञ र 
को लौट आये । उसी दिन से शोक में मध्त राजा की दशा शोचनीय हो। + 

एक दिन देवत्रत ने पिता की यह दशा देखकर उनसे कह्ा--पिता 
झापका किसी प्रकार का अमड्ुल नहीं देख पड़ता । सभी राजा आपध् 
फिर आप क्‍यों ऐसे शोकाकुल, दु:ःखित और 
चिन्तित देख पड़ते हैं ? जान पड़ता है, 
आप मेरे ही बारे में कुछ चिन्ता किया करते 
हैं। महाराज, आप भुझसे कुछ कहते 
नहीं । में देखता हूँ, आप दिन-दिन पीले 
पड़ते जाते हैं, आपकी कान्ति मलिन और 
अक्ठछ शिथधिल्ल होते जाते हैं। थोड़े पर चढ़- 
कर अब आप पूमने सहीं निकलते । मैं 
जानना चाहता हूँ कि ऐसी कान सी पीड़ा 
आपकी पहुँच रही है। मैं उसकी दूर 
करने का उपाय करूंगा । 
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, हित ् पं 
पुत्र के बचने सुनकर शान्तनु ने है. ००५ ४ हु. 
धर 8 मच 9 मकी । कल 
कहा--पुत्र, मैं सचमुच इन दिनों चिन्वा से 5 2 
व्याकुल हो रहा हूँ। उसका कारण भी. ई37 अनिल कं 
240 | भी ४ के तर 


कहता हूँ, सुनो । बेटा, हमारे इस बड़े 
भारी भरतवंश में मेरे केवल्ल एक तुझ्दीं पुत्र हो । तुम सदा तत्परता के सा 
यश की इच्छा में लगे रहते हो । बेटा, में यह देखकर चिन्ता किया करत 
का घड़ी भर का भी ठिकाना नहीं । यदि किसी तरह, परमेश्वर न करे, 7 
आग पड़े, ते! हमारा वंश ही मिट जायगा । किन्तु तुम अकेले ही सौ पु: 
कारण में फिर व्याह करना नहीं चाहता | वंश-रक्षा के लिए केवल यही 

कि तुम सदा सब प्रकार कुशल से रहो । धर्म के जानकारों का कहना है 
पुत्र है वह पुत्र-हीन के बराबर है। यह सच है कि अश्निद्दोत्र, बेद-पाठ ४: 
द्वारा विधा-प्रचार श्रादि पुण्य कार्यों से अक्षय फल मिलता है. किन्तु इनमे 
उत्पन्न करने की सोलहवी कला के बराबर भी नहीं। केवल मनुष्य नहीं 
पुत्र को मज्लल का मृूल्त समझते हैं. इसमें मुझे कुछ भी सन्द्देह् नर्दी कि * 


आदिपदे || 





स्वर्ग प्राप्त होता है। सब पुराणों के मूल और प्राचीन देवताओं के प्रमाण-स्वरूप वेद में भी 
इसकी अनेकानेक प्रमाण पाये जाते हैं। पुत्र, तुम बीर, क्रोधी ओर नित्य युद्ध का व्यसन रखते 
हा। युद्ध में ही तुम्हारी मृत्यु की विशेष सम्भावना सै। इसी कारण में चिन्तित रहता हूँ। 
पुत्र, इसके सिर और कुछ मेरी चिन्ता का कारण नहीं है ! 

वेशम्पायन कहते हैं---राजनू, असाधारण बुद्धिमाव्‌ देवत्त ने राजा से उनके दुःख और 
चिन्ता का कारण सुनकर घड़ी भर सोचा | फिर पिता के हितचिस्तक बूढ़े मन्त्री के पास जाकर 
उससे उन्होंने पिता की चिन्ता का कारण पूछा । मन्‍्त्री ले गन्धवती पर राजा के मोहित दोने 
का और उस कम्या के देने में दाशराज की प्रतिज्ञा का सब हाल विस्तार से कह सुनाया । 
तब बूढ़े ज्ञत्रियों को साथ लेकर देवत्रत उस दाशराज के पाल गये। वहाँ जाकर उन्होंने 
पिता के लिए दाशराज से उसकी कन्या माँगी। द्वाशराज ने पहले विभिपूर्वक पूजा करके 
देवश्रत की अभ्यथेना की । फिर जब ज्षत्रियों के साथ देवब्रत सुखपूर्वक बेठें तब दाशराज ने 
कहा---हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, आप सब शब्यधारियों में श्रेष्ठ ओर महाराज शान्वनु के बंश का 
चलानेवाले हैं । आप जब स्वर्य इस सम्बन्ध के ल्षिण कहने आये हैं तब में ओर क्या कह 
सकता हूँ ! ऐसे प्रशंसनीय और प्राथेनीय' सम्बन्ध का अस्वीकार कर देने से साज्ञात्‌ इन्द्र को 
भी पछतावा होगा। यह सुन्दरी सत्यवती भी आप लोगों के ऐसे गुणी आये पुरुष के ही वीये 
से उत्पन्न हुई है। उन महात्मा ने भी मुझसे घारस्थार आपके पिता के गुणों का बखान करके 
यही कहा था कि धर्मात्मा मद्दाराज शान्तनु ही खत्यवती के योग्य बर हैं । राजर्षि असित 
ने भी यह कन्या मुझसे माँगी भरी, परन्तु मैंने उनको देना स्वीकार तहीं किया। में कन्या 
का पिता हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहता हूँ; क्षमा कीजिएगा। आपके पिता को यह कन्या 
देने में मुझे बलवान से शत्रु? का बड़ा भारी दोष देख पड़ता है! इस कन्या के जे पृत्र 
होगा वह यद्धि राज्य के लिए आपसे झगड़े तो कुछ असम्भव नहीं । ऐसी इशा सें आपकी 
शत्रुता होने से उसका भल्ला नहीं हो सकता। जिसके आप शज्रु हों वह, चाहे गन्धर्व या 
असुर भी हो, बहुत दिन तक नहीं जी सकता। बस, एक यहो दोष है। आपके पिता को 
कन्या देने के बारे में मुककी यही एक सोच-विचार है । 

वेशम्पायन कहते हैं कि राजन, गड्ढा के पुत्र महात्मा देवज्ञत ने यह सुनकर सब राजाओं 
के आगे प्रतिज्ञापूबंक कहा--दाशराज, जो तुम्हारी इच्छा है उसे में पिता की प्रसन्नता के लिए 
पूरी करूँगा । मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि इस तुम्हारी कन्या के जो पुत्र होगा वही हमारा 
राजा होगा ! मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाला पुरुष पृथ्वी पर न हुआ है और न 
होगा । महाराज, देवजत -की यह कठिस प्रतिज्ञा सुनकर, राज्य-लालसा से और भी दुष्कर 
प्रतिश्षा कराने फे लिए, ने कहा झाप घर्मात्मा श्र ख्रथ छायक्‌ हैं. ध्ाप महाराज 
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शान्तनु की ओर से आये हैं, श्रौर में भी आपको इस कन्या के देने के बारे में अधिकार देता हूँ। 
आप जो चाहें करें; कोई भी आपके किये को दुल्लख नहीं सकठा | किन्तु इस बारे में मुझको 
और भी कुछ कहना है ; कन्या के ऊपर स्नेह होने के कारण उसकी भल्ताई के लिए जो मैं और 
कुछ कहता हूँ वह भी सुनिए। हे सत्मधर्मपरायण, आपने सत्यवती के पुत्र के लिए इस 
राजाओं के सामने जो प्रतिज्ञा की है चह आप ऐसे पुत्र के योग्य ही है। उसके बारे में मुझे 
संशय नहीं है किन्तु आपके जो पुत्र द्वोगा वह, बहुत सम्भव है, आपकी इस प्रतिज्ञा का पालन 
न करे। यह मुर्ूफी बड़ा भारी सन्देह है | 

वेशस्पायन कहते हैं कि भद्दाराज, दाशराज का सतल्तब समभफकर पिता का प्रिय करने के 
लिए सत्यधर्म-परायण देवतब्रत ने कहा--दाशराज, मैं इन सब राजाओं के सपसने यह भी प्रतिज्ञा 
करता हूँ, सुतो । अब उन्होंने राजाओं का सुनाकर कहा कि हे नरपतियो, मैं राज्य छेड़ने की 
पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब दाशराज का यह सन्‍्देह हुआ है कि मेरे जो पुत्र होगा 
वह कदाचित्‌ मेरी इस प्रतिज्ञा का पालन न करे । इस सन्देह को भी दूर करने के स्तिए यह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि में आज से जन्म भर ब्ह्माचारी रहूँगा--व्याह ही न करूँगा अपन होकर 
मरने पर सी मुझे अक्षय स्वगंलेोक मिलेगा | 

राजन, देवत्नत की यह प्रतिज्ञा सुनकर अचरज और हर्ष से दाशराज के शेमाच्य है| आया | 
उसने कहा--में अपनी कन्या आपके पिता कौ देता हूँ । उस समय आकाशभमण्डल से अ्रप्सरा 
देवता और ऋषिगण देवत्व फे ऊपर फूलों की वर्षा करके कहने लगे--““ये शान्तनु के पुत्र भीष्म 
हैं।” अब भीष्म ने यशस्विनी सत्यवती से कहा--माता, रथ पर चढ़िए | चले, अपने घर को चलें । 

दाशराज की कन्या सत्यवत्ती को लेकर भीष्स रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर में आये। 
उन्होंने सत्यवती का पिता के हवाले कर दिया। भीष्म के इस दुष्कर कर्म को देखकर सब 
राजा उनकी प्रशंसा करते हुए एक स्वर से कहते लगे---ये भोष्म हैं|? महाराज शान्तनु ने 
भी प्रसन्न होकर भोष्स की यह वर दिया कि तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी भृत्यु होगी: 
तुम्हारी इच्छा हुए बिना मृत्यु न होगी । 


“आप पदक 32 चातातटत 


पक सो दो अ्रध्याय 


शान्तनु का सत्यवती से ब्याह । चिन्नाक्नद और चिचित्नवीय का जन्म | शान्तनु और 
उनके पुत्र चित्राह़्द का सरण । विचित्रवीय का राज्याभिषेक 


वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, व्याह दे जाने पर शान्तनु-ने रूप-यौवन से पूर्ण सुन्द्री 
सत्यवती को रनिवास में रक्ला कुछ दिन के बाद शान्तज्ञ के सत्यवती फे गर्म से पुरुषश्रेष् 


आगदिपव | 





पराक्रमी, महावीर चित्राडृद श्र विचित्रवीय नाम के देः पुत्र उत्पन्न हुए । विचित्रवीये जवान 
भी न होने पाये थे कि महाराज शान्तनु की मृत्यु हो गई। तब सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने 
चित्राइद के राजगही पर बिठाथा। चित्राड्ुद ने अपने पराक्रम से सब राजाओं के जीतकर 
वश में कर लिया | वे संसार में किसी मनुष्य की अपने समान स मानकर सबकी तुच्छ दृष्टि 
से देखने ज्ञगे । सुर, असुर, मनुष्य आदि सबने चित्राड्ुद से हार मान ली । 

इसी बीच महावली चित्राडद नाम के एक गन्धवेराज ने राजा चित्राड्ुद पर चढ़ाई की । 
करुक्षेत्र में सरखती नदी के किसारे बलवान उत्साही दोनों वीर तीन वर्ष तक घोर युद्ध करते 
रहे। शख्ों की वर्षा करते लड़ते-लड़ते मायावी यन्धबराज माया करके युद्ध करने लगा । राजा 
चित्राडद साया म जानते थे; इसी से चित्राड्द गन्धर्व के हाथों मारे गये । वीर चित्राक्ुद को 
मारकर वह गन्धर्व खर्ग को चला गया | 

महातेजखी पुरुषश्रेष्ठ चित्राज़द के मरने पर भीष्म ने यथोंचित विधि से उन्तका क्रिया- 
कर कराया और फिर नाबालिग विचित्रवीय को राजगद्दी पर बिठाया | राजा विचित्रवीये भक्ति 
श्रैर सम्मान के साथ, धर्मशासत्र के ज्ञाता भीष्म की आज्ञा के अनुसार, परम्परा से चले आ रहे 
अपने पूर्वजों का राज्य करने लगे । भीष्म भी धर्मपूवेंक उनकी देख-रेख ओर रक्षा करने लगे । 





एक सो तीन अध्याय 
स्रय॑वर से कन्या हरने के ल्लिए भीज्म का काशी जाना । कन्या-हरण । 
राजाओं का पराभव । विचिन्नवीय की झत्य 

बैशभ्पायन कहते हैं---राजन, चित्राड्रद मारे गये और विचित्रवीय नाबालिग थे; इस 
कारण सत्यवती की आज्ञा से भीष्मजी आप ही राज्य की रक्षा करने लगे | धीरे-धीरे विचित्रवीये 
जवान दी! चले । तब भीष्म ने उनका व्याह करने का बिचार किया । इसी समय सुन पड़ा 
कि काशी के राजा की अप्सरा-सहश सुन्दरी तीन कन्याओं का स्वयंवर होनेवाज्ञा है। यह 
सुनकर, माता की आज्ञा लेकर, भीष्स अकेले ही रथ पर चढ़कर काशीपुरी के। चल दिये । वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने देखा, स्वयंवर की सभा में सब स्थानों से आये हुए राजा लोग उपस्थित ईं 
और तीनों कन्याएँ भी मैजूद हैं। अब एक-एक करके सब प्राये हुए राजाओं के गुणों भर 
नामों का वर्णशत किया जाने लगा। स्वयंबर में अकेले बूढे भीष्म को देखकर कन्याए मन में 
कुछ डरीं और यह सेचकर वहाँ से हटने को हुई कि “यह बूढ़ा, धर्मात्मा,--जिसके ऊुर्रियों 
पड़ गई हैं--निर्लज् यहाँ किसलिए आया है।” संसार को यह क्ूठी प्रतिज्ञा करनेबाला 
अपनी क्या सफाई देगा ? लोग इसे क्ूठमूठ अद्याचारी कहते हैं |--नीच राजा लोग यही 
बातें करते हुए दँसने लगे ! 





वेशस्पायन कहते हं--ज्षत्रियों की उक्त बातें सुनकर भीष्म अप्रसन्न 
बलपूर्वंक उन तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बिठाकर मेघ के समान 
राजाओं की सुनाकर कद्वा--शुणी पात्र को वुल्ञाअर यथाशक्ति गइने और धः 
को पण्डित लोग ब्राह्म” विवाह कहते हैं। कुछ लोग एक गाय और एक ई 
हैं यह आप विवाह है। कुछ लोग घन लेकर कन्या देते हैं। यह *अ 
कुछ लोग जबरदस्ती कन्या का हर ले जाकर विवाह करते हैं। यह 'दाक्षसः 
लोग कन्या को राज़ी करके उसकी सम्मति से विवाह करते हैं। यह ४ 


कुछ लोग असावधान कन्या को 
छल से हे ज्ञाकर विवाह करते 
हैं! यह पेशाच! विवाह है। 
कुछ लोग दाता के यहाँ आप 
जाकर उससे कन्या के माँगकर 
विवाह करते हैं। यह प्राजा- 
पत्यः विवाह है। कुछ लोग 
यज्ञ में कन्या ग्रहण करते हैं। 
यह देव” विवाह है। इनमें 
कत्रिय के लिए राक्षस विवाह 
ही श्रेष्ठ कह्दा गया है। परन्तु 
चज्रिय लोग स्वर्ंवर की 
प्रशंसा करते हैं ओर उसमें 
जाते हैं। धर्म जाननेवाले लोग 
शत्र-पतक्ष का परास्त करके 
कन्या को हर लाकर उससे 


ब्याह करने को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं | 
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ट 
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इस कारण हे नरपतियो, + 


बलपूबंक हरे लिये जाता हूँ। में युद्ध के लिए तैयार हूँ. यदि शक्ति हो ते 


करा | 


ध्रभी जय या पराजय पाओगे । 


मह्दाबली शान्तनु-नन्दन भीष्मजी काशी के राजा और पअन्यान्य राज 
ओर उन तीनों कन्याओं का रथ पर बिठाकर, सबको थुद्ध के लिए लल्लकारर 
दिये । तब सब क्षत्रिय क्रोध से अपने ओंठ चबाते और ताल्ल ठोंकते हु' 


खड़े हुए 


शीघ्र चक्षने के कारश्व दोडने फे वेग से बहुतां के कवच और गः 


आदिपक | 





पड़े। ऐसा जान पड़ा, मानों आकाशसण्डल्त से तारागण गिर रहे हैं। चारों ओर सभा में 
कालाहल होने छलगए । सारधियों ने उत्तम घेड़े जेतकर रथों को तैयार किया। अमेक प्रकार 
के अख्-शञ्् लिये सब नरेश उन रथें पर चढ़कर बजड़े बेग से कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पीछे दौड़े | 
क्रोध के कारण सबकी मौंहें ेढ़ी हो! गई' और आँखें लाल दो आई । 

अब अकेले भीष्म के स्राथ बन असंख्य राजाओं का अदभुत घोर सड्राम छिड़ गया | 
राजाओं ने एक साथ हज़ारों बाण भीष्म के ऊपर चलाये । किन्‍्तु गड्ा-मन्दन ने अपने अनेक 
तीच्ण बाणों से राह में ही उन बाशों को काटकर गिरा दिया। सब स्रब राजा लोग चारों 
ओर से भीष्म को घेरकर उन पर बाण बरसाने लगे। ऐसा ज्ञान पड़ा भानें बहुत से मेघ किसी 
पर्बत के शिखर पर पानी बरसा रहे हैं। भीष्म ने पहले अपने बाणों से इस बाण-वर्षा को रोक- 
कर फिर हर एक राजा के तीन-तीन बाण मारे । तब हर एक राजा ने कुपित होकर भीष्म को 
पॉच-पाँच बाण मारे । भ्रीष्स ने फिर उन बायों की वर्षा को निष्फल् करके दो-दे बाण हर 
एक को मारे । बाण, शक्ति आदि अनेक प्रकार के अख्न-शम्ों से समरभूमि बिछ गई | वह 
युद्ध प्राचीनकाल के देवासुर-संग्राम की तरह क्रमशः ऐसत भयानक हो उठा कि केवल देखने 
के लिए आये हुए वीरें के भी हृदय काँप उठे । अद्वितीय धनुद्धर शान्तनु-पुत्र मह।बली भीष्म 
समरभूमि में हज़ारों शत्रुओं के धनुष, ध्वजा, कवच और सिर काट-काटकर गिराने लगे । उनके 
हाथ की फुर्ती, अपने को बचाना और अन्यान्य अलै।किक विचित्र कामों को देखकर सब राजा 
लोग, शत्रु हेनने पर भी, उनकी बड़ाई करने छगे । अब देखते ही देखते उन असझ्भूप् नरपतियों 
के! जीतकर वीरश्रेष्ठ कुदकुल्ू-तिज्षक भीष्मजी उन कन्याओं-सहित अपने नगर की ओर चल्ले । 

अन्त का अभितव बलवान महारथी राजा शास्व उन कन्याओं को छीनने के इरादे से 
युद्ध करते को भीष्म के पीछे चला और उन्तको युद्ध करने के लिए लल॒कारने छगा । जाम पड़ा 
मानों कोई सहावली गजराज हथिनी के लिए दूसरे गजराज पर आऋमण करने के लिए दै।ड़ा जा 
रहा है। तब ज्षत्रिय-धर्म के प्रतिपालक शत्र॒द्मल पुरुषश्रेष्ठ महारथी भीष्स शत्र के लत्तकारने 
से क्रोध के मारे आग की तरह प्रज्यलित हो उठे | . बन्होंने अपना रथ लौटा दिया । उनके 
मत्थे में बल पड़ गये | निर्भय भीष्म शाल्व से भिड़ने का ल्लोट पड़े। ओऔर-ओऔर राजा ल्ञोग 
अलग खड़े होकर भीष्म और शाल्ब का युद्ध देखने लगे । ऋतुमती गाय के लिए जैसे दो सॉड़ 
भिंड जायें बसे ही वे दोनों वीर गरजते हुए एक दूसरे के सामने इट गये | शास्व ने फूर्ती के 
साथ पहले ही सेकड़ों-हजारों बाणों की वर्षा भीष्म पर कर दी। यह देखकर सब राजा लोग 
अचरज के मारे बाह-वाह” कहकर शाल्व की बड़ाई करने छगे । शाल्व को दशक-क्षत्रियों 
के दिये साधुवाद का सुनकर भीष्म कोप के मारे काँप उठे | उन्होंने शात्व से “खड़ा रह, खड़ा 
रह” कहकर सारधी से कह्ा--इस राजा के पास तुरन्त मेरा रथ ले चत्त पक्षिराज गरुह 





जिस तरह साँप को मार डालते हैं उसी तरह मैं इसको मार डाहूँगा। 
शाझ्यध का प्रयोग करके बाण चलाया। उस बाण से शास्त्र के रथ के 
फिर शाल्ब ने भी अश्ल चल्लाये। उन अख्यों की अपने ड्िव्य अख्थों से नष्ट 
के सारथी की भी मार डाला । शास्व दूसरे रथ पर चढ़कर आया | 
फिर उसके रघध .के घोड़ों को मार डाला। इसी बीच में ऋपटकर भीषः 
लिया ; किन्तु हारे हुए शाल्व की हत्या न करके उसे छोड़ दिया ! 

इस तरद हारकर शाल्व अपने नगर को चला गया और पबहाँ घः 
का पालन करने लगा। ओऔर-ओर जो राजा स्वयंवर देखने को आये थे 
राजधानी को लौट गये । 

योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्मजी इस प्रकार राजाओं को हराकर और क 
हस्तिनापुर को चले । उस समय भीष्म के भाई विचित्रवीये अपने पिता 
तरह प्रजा का पालन कर रहे थे। गद्गजा के पुत्र पराक्रमी भीष्मजी, वन, न 
से पूणे बीहड़ भैदानों को लॉघते हुए,  . 
काशिराज की तीनों कन्याओ्रों को पताहू, |. 
छोटी बहन ओर लड़की की तरह रनेह- 
सहित साथ लिये हस्तिनापुर पहुँचे । /*5 
भाई के हितैषी भीष्म ने वे तीनों कन्‍्याएँ ४४ 
लाकर युवक बिचित्रवीय को दे दीं। हे 
इसकी बाद माता सलवती से सलाह 
लेकर वे उन कम्याओं के साथ विचित्र- 
बीये के ब्याह का उद्योग करने लगे । 

तब काशिराज की बड़ी लड़की 
अम्बा ने भोष्म से हसकर कहा---आाप 
धर्मज्ष हैं, इसी से निवेदन करती हूँ । 
मैं पहले स्वयंवर में सौभपति महाराज; १)! 
शाल्व को सन ही मन अपना पति भान 7“ 
चुको हूँ। इस कारण वही मेरे स्वामी 
हैं। मेरे पिता का भी यही विचार था। इसलिए अब वही कीजिए, जि 
हा। श्रम्बा के ये बचन सुनकर भीष्म सोचने लगे कि इस बारे सें क्या कः 
की वेदल् आइह्यश्षों सें सलाह करफे कर्त्तत्य सिश्चित कर मीष्म ने प्मम्ब 
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तुम्हारी जा इच्छा हा वही करो | अप्बा के चल्ले जाने पर काशिशज को अस्थिका और 
अम्बालिका नाम अन्य दे कम्याओं के साथ भीष्म ने विचित्रवीये का ब्याह कर दिया। 
धर्मात्मा विचित्रवीयं की जवानी का आरभ्म घा! उसी समय उनको स्वोइ्रसुन्दरी, भरे 
हुए सतनेवालो, विशाल नितम्बोंचाली और अलकावल्षियों से शोमिव मुखचन्द्रवाली दे जवान 
रालियाँ मिल्लीं | फिर क्‍या था, वे विषय-भोग में डूब गये । शुभ लक्षणोंवर््ली दोनों रानियाँ 
भी अपनी रुचि के अनुरूप वर पाकर राजा को अधिक प्यार करने त्गी। अश्िनी-कुमार- 
सह्रश रूपवान और देवताओं की ऐसी शक्ति रखनेवाले विचित्रवीये ने दोनों रानियों का भन हर 
लिया ! इस तरह सात वष बीत गये। प्रन्त को अत्यन्त भोग करने से विचित्रवीय बहुत 
शीघ्र क्षीय हे। गये। उनको क्षयी रोग हो गया । दवितेषियों ने ओर बहुत से प्रसिद्ध वेच्यों ने 
आरोग्य करने के लिए बहुत कुछ चेष्टा की; परन्तु किसी तरह कुछ न हुआ | दिन के अन्त 
में सूथे के समात, विचित्रवीये चल बसे । 

धर्मात्मा भीष्म को अपने भाई की अकाल्ष-स॒त्यु से बड़ा शोक हुआ। अन्त को खत्य- 
वती की आज्ञा से भीष्म ने कुरुवंश के प्रधान लोगों के साथ पुरोहित के द्वारा विधिपू्वक भाई 
की अन्त्येष्टि-क्रिया कराई ! 


जपकल-्पबप्दामप्टटपावण 


पक सो चार अध्याय 


सत्यवती का भीष्म से विचित्रवीय की खियों में पुत्र उत्पन्न करने के 
लिए कहना ; भी*म का स्वीकार न करना 


वैशम्पायन कहते हैं---महाराज, राजा विचित्रवीर्य की यों मृत्यु हे जाने पर सत्ववती को 
घार पुत्र-शोक हुआ | बेटे का सब क्रिया-कर्म करा चुकने पर सत्यवती ने दोनों बहुओं को 
सममाकर पैये दिया। अब पिता-माता के वंश शर घ्म की रक्षा के लिए एक दिन खत्य- 
बती ने मीष्स से कह्दा--पुत्र, तुम धर्म के जानकार हो | कुरुवंश में उत्पन्न ध्मात्मा यशस्त्र 
शान्तनु का पिण्ड, कीर्ति और वंश तुम्हीं तक रह गया है। जैसे अच्छे कार्मो से स्वग 
मिलना निश्चित है. सत्य बेलने से आयु का बढ़ना निश्चित है, वेसे ही तुममें साक्ोपाड़ घम 
का पता निश्चित है। तुम संक्षेप से और विस्तार से धर्म के रूप को जानते हो--अनेक 
श्रतियों और वेदाजों के यथार्थ तत्त्व के! समझे हुए हो । तुम्हारी धर्मनिष्ठा और सदाचार को 
मैं अ्रच्छी तरह जानती हूँ । विपत्ति के समय तुम शुक्राचाये और अज्लिरा ऋषि के समान स्थिर 
बुद्धि से उपयुक्त उपाथ सोच सकते द्वे! ' मुझको तुम पर पूरा विश्वास है, इसी से एक काम 
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करने के लिए मैं तुमको भाज्ञा देती हूँ। में जे! करने के लिए कहती हूँ उसे सुनकर अस्दी- 
कार न करना | है पुरुपश्रेष्ठ, मेरा पराक्रमी पुत्र और तुम्हारा प्यारा भाई बाल्यावस्था में ही 
वर्गवासी हो गया डै। उसके काई सनन्‍्तान नहीं है। काशिराज की कन्या ये दोनों उसकी 
रानियाँ पुत्र की इच्छा रखती हैं। ये दोनों रूपवती और गुणवती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा 
के अनुसार, भरतवंश की रक्षा के लिए, तुम इनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके धर्म का पाल्तन 
करो । [ अथवा ] आप राजगद्दो पर बैठा, विवाह करो। अनथेक अपने पुरखे| को नरक 
में न डालो । 

महाराज, सत्यवती ने इस तरह कहा, और अन्य बन्धु-बान्धवों ने भी ऐसा करने के 
लिए जोर दिया । सबका कहता सुनकर धमात्मा भीष्म ने कहा--माता, आपने जिस धर्म का 
उल्लेख किया वह निस्सन्देह् श्रेष्ठ है। किन्तु पुत्र उत्पन्न करने के सम्बन्ध में जो प्रतिज्ञा में 
कर चुका हूँ उसे आप अच्छी तरह जानती हैं। आपके बदले में जे! वचन मैंने आपके पिता 
को दिया है उसे में कभी भूल नहीं सकता । शआ्राज फिर आपके आगे कहता हूँ कि में त्रिल्ञोकी 
के राज्य के, देवलेक के राज्य को, ओर उससे भी बढ़कर यदि कुछ हो ते उसे भी सत्य के 
लिए छोड़ दूंगा; पर सत्य को नहीं छोड़ सकता। प्रथ्वी गन्धगुण का, जल रसगुण को, 
ज्योति रूप-गुण को, वायु स्पशेशुण को, सूर्य अपने तेज का, घूमकेतु अपनी गर्भी को, चन्द्रमा 
अपनी शीवलता को, आकाश अपने शब्दगुण की, इन्द्र अपने विक्रम को और धर्मेराज चाहे 
अपने धर्म का छोड़ दें; परन्तु में कमी सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता | 

परमतेजस्वी सत्यवादी धमंज्ञ पुत्र के ये वचन सुनकर सत्यवती ने कहा--हे सत्यत्रत, 
तुम्द्दारी सत्य-निष्ठा को में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम चाहे ते अपने [ तपोबल और ] 
तेज से त्रित्ञोकी और उसके अन्तर्गत सब पदार्थों की सृष्टि कर सकते हो। मेरे लिए तुम जो 
सत्य प्रतिज्ञा कर चुके हा वह भी झुझे याद है। परन्तु इस समय आपत्काल्न के धर्म को देख- 
कर पुरखों का वंश चलाओ | तुमका इस' समय वहीं काम करना चाहिए जिसमें बंशले।प न 
दो, धर्म की हानि न हो! श्रौर इष्टमित्र तथा स्वजने| फो भी हे हो । 

पुत्र-शाक से पीड़ित माता के धर्म-विरुद्ध वाक्य सुनकर भीष्म ने फिर कद्दा--रानी, 
धर्म को देखे । अधमे से हम सबका नाश न कराओ। | सत्य को छोड़नेवाक्ा क्षत्रिय शास्त्र 
में निन्दित कहा गया हैं। प्रथ्वी पर महात्मा शान्तनु का वंश बनाये रखने के लिए जिस 
सनातन ज्षत्रिय-धर्म का आचरण करना होगा उसे मैं कहता हूँ। उसे सुनकर लेकाचार के 
अनुसार आपद्धमे के ज्ञाता विज्ञ ब्राह्मणों प्रौर पुरोहितें से सम्मति माँगो। 
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एक सो पाँच अध्याय 


दीघतमा ऋषि का उपाख्यान 


भीष्म ने कहा--पू्वे समय में जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने कपित होकर बाप की हत्या 
का बदला चुकाने के लिए चढ़ाई करके परशु से सहख्रबाहु अजुन के सब हाथ काट डाले और 
सिर काट गिराया । इतने पर भी उनका क्रोध नहीं शान्त हुआ | थे रथ पर चढ़कर प्रथ्वी० 
पर्यटन करते हुए सब क्षत्रियों का माश करने लगे | इस प्रकार दिव्य अद्य-शख्र चल्लाकर इक्कोस 
बार घूमकर परशुराम ने प्रश्वी को ज्ञत्रियों से शून्य कर दिया। चज्षत्रियवंश निमूल' होने पर 
ज्षत्रिय-पत्नियों ने वेद के जानकार ब्राह्मणों के द्वारा [ नियोग-धर्म के अजुसार | अपने में पुत्र 
उत्पन्न कराये थे । बेद में कहा गया है कि जेः व्यक्ति पाणि-प्रहण करता है उसके च्ञेत्र (ख्री ) 
में उत्पन्न सन्‍्तान उसी की है। इस कारक वे ब्राह्मणों के वीये से क्षत्रिय की पत्नियों में उत्पन्न 
सन्तान बाह्यण न होकर चऋत्रिय ही हुए । रानीजी, इसी प्रकार ज्त्रियों का दंश फिर चलता 
है। मैं इस विषय में और भी एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ--सुने | 

पूर्व समय में उत्थ्य नाम के एक बुद्धिमान ऋषि थे । उनकी परम सुन्दरी स्यी का 
नाम समता था। एक दिन उतथ्य के छोठे भाई देव-प्राहित महातेजस्वी बृहस्पति ने ममता से 
झ्राकर रति की प्राथना की। तब मभता से कहा--देवर, तुम्दारे बड़े भाई के सहवास से में 
गर्भवती दो गई हैँ | उतथ्यजी की सनन्‍्तान परमतेजस्वी है; उसने गरभ में ही पडड् वेद पढ़ लिया 
है। मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि तुम्हारा भी वीये निष्फल नहीं हे। खकता । तुम्दारे भी 
वीर्य से पुत्र उत्पन्न देगा । किन्तु गर्भाशय में एक के सिवा दूसरे बालक के रहने को स्थान 
नहीं है। इसलिए इस समय तुस अपना यह विचार छेषड़ दो | 

बुद्धिमाच्‌ बृहस्पति खब समझने पर भी कामवश अपने मन को न रोक सके । समता 
की इच्छा न रहने पर भी अपनी इच्छा से बृहस्पति ने उसके साथ रमण करना चाहा। तब 
गर्भ में स्थित बालक ने बृहस्पति से कहा--चाचाजी, काम के अधीन होकर आप सैथुन न करें । 
यहाँ बहुत ही कम स्थान है। भगवन, मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ । आपका वीर्य अमोघ है। 
इस कारण वीयेपात करके मुम्हे पीड़ा न पहुँचाइए । किन्तु कामोन्मत्त बृहस्पति ने इस पर कुछ 
ध्याव न देकर ममता से रमण किया । 

तब वीयपात के समय गर्भस्थ बालक ने अपने दोनों पेरें से गर्भाशय के द्वार को बन्द 
कर दिया । वीर्य यथारथान पर न जाकर बाहर गिर पड़ा । इस पर बृहस्पति ने कृपित द्वोकर 
गर्भस्थ उत्थ्य-पुत्र को डॉटकर शाप दिया--तुमने सब प्राणियों के प्रिय ऐसे समय पर मुक्त 
से ऐसा कह्दा, इश्नल्िए दीघंतम ( सदा फे लिए झन्घ॒कार ) को प्राप्त दौकर तुम जन्‍म लोगे , 
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इस अपराध से तुम अम्म भर अन्धे रहोगे । घ्द्वस्पति के शाप से उत्तथध्य के पुत्र अन्धे उलन्न 
हुए। उनका नास दीघंतमा पड़ा । वेदज्ञ परमज्ञानी महर्षि दीधंतमा ने विद्या के बल से प्रद्नेषी 
नाम की परम सुम्दरी एक युवती ब्राह्यण-कन्या के साथ अपना व्याद कर लिया। उसके गोतम 
आदि कई पुत्र हुए। शअ्रम्त को घर्मात्मा, महात्मा, बेद-वेदाड़ के श्ञाता दीघंतमा ने सुरभी के 
पुत्र से गाधम (प्रकाश-मेथुन ) सीख़कर उस पर श्रद्धा रखकर निःशह्ट भाव से कुल-बृद्धि के लिए 
उसी का आचरण किया । इस प्रकार दीर्घतमा की सम्राज की मर्यादा का उल्लब्बत करते देख- 
कर तपोवन-वासी अन्यान्य ऋषियों को बड़ा क्रोध आया । वे आपस में कहने क्गे--ये दीघ- 
तमा सदाचार को छोड़कर समाज की मर्यादा का उल्लृ्ठन करते हैं। ल्ोकलज्जा से दीन होने के 
कारण ये आश्रम में रहने लायक नहीं । आओ, हम लोग पापी निल्लज्ञ दीघतभा को छाड़ दें | 

दीधेतमा के कई बेटे थे, पर खाने का ठिकाना नं था। इससे दीघेसभा की स्त्री भी 
उनसे सन्तुष्ट नहीं थी। वह भी उनसे द्वेष रखती थी। दीघतमा ने खीझकर एक दिन 
अपनी स्त्री से पूछा--सुम मुझसे मन सें ट्वरेष क्‍यों रखती है। ? प्रद्टेषी मे कहा---छ्वामी सत्री को 
खिल्लाता-पिल्लाता, पहनाता-उढ़ाता है, भरण करता है, इसी से वह भर्ता कहलाता है। वह 
पालन भी करता है, इसी से उसे पति कहते हैं। तुम जन्‍म से ही अन्धे है।; मेरा भरण-पेषण 
प्रोर पालन तो दूर रहा, में ही उलटे तुम्हारा और तुम्हारे बेटों का पात्चन-पाषण करती हैँ | 
किन्तु अब मुझसे यह न है। सकेगा | 

भीष्म कद्दते हैँ कि प्रद्ेषी के बचन सुनकर दीधघेतमा को क्रोध चढ़ आया। उन्होंने 
उससे कहा--तुमका जो धन की जरूरत है वो सुर्भे किसी क्षत्रिय राजा के पास ले चले! | 
वहाँ जितना घन तुम चाहोगी, मिल जायगा । 

प्रद्ेषी ने कहा--विप्र, तुमसे मिल्ला हुआ धन दुःखदायक ही होगा। इस' कारण मैं 
तुम्दारा दिया या दिलाया धन नहीं चाहती । तुम्हारा जो जी चाहे, करे; में पहले की तरह 
अब तुम्हारा भरण न करूंगी । दूसरा भर्ता कर छूँगी। 

इस पर दीघेतमा ने सामाजिक नियम का निर्देश करते हुए कट्ठा--में आज से संसार 
में यह सदाचार स्थापित करता हूँ कि सखी मरते दम तक एक ही पति के अधीन रहेगी। पति 
के मरने पर या उसके जीते-जी ञ्री अन्य पुरुष को स्वीकार तन कर सकेगी ! जो ख्षी इस 
मर्यादा का जल्लड्लनन करेगी वह पतित समभ्ली जायगी। पतिहीन श्री को पग-पण पर पातक 
होगा। पतिहीन स्लियाँ सब प्रकार के भेग उपस्थित रहने पर भी हन्‍्हें भोग वे सर्केगी-- 
उन्हें ब्रद्मचय से रहना पड़ेगा । वे सदा अपयश और निन्‍दा की भागिनी हेंगी। 

स्वामी के ये बचन सुनकर प्रद्टेषी को ऐसा क्रोष चढ़ श्राया कि उसको यह ज्ञान न 
रहा कि क्‍या करना चाहिए और क्या नहीं ' उम्रने अपने पुत्रों को आशा दी कि तुम इस 





प्रवाह में फेक आओ्रे । गौतम आदि कर पुत्रों ने माता की श्ाज्ञा 
क्यों इस जन्म के अन्धे पिता का भरए-पोषण करें। सबने सिल॒- 
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पता को बेड़े पर बिठाकर गड्ढा के प्रवाह में बद्दा दिया। फिर वे 
जन्म के अन्धे दीघेतमा उस बेड़े के सहारे प्रवाह में बददते-बहते 
| 
, नाम के धामिक राजा नदी में नहा रहे थे । प्रवाह में बहते-बहते 
प पहुँचे । राजा उनका निकालकर अपने घर ले गये। उनका 
ना की कि भगवन, आप धर्मात्मा हैं। आप मेरी रानियों के गे 
कीजिए । ऋषि ने स्वीकार कर लिया । तब ब॒ल्लि ने अपनी रानी 
ने के लिए कहा | किन्तु रानी ने उनको अन्धा और बूढ़ा देखकर 
: अपनी दासी को उनके पास भेज दिया। दीघतमा ने उसके गर्भ 
वेद-पाठी पुत्र उत्पन्न किये | 
: दिन राजा बल्नि ने सब पुत्रों को देखकर महाष्र दीघेतसा से पूछा 


'रे पुत्र हैं? ऋषि ने उत्तर दिया--नद्दीं ये मुझसे शूद्धयोनि में उत्पन्न 
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हुए हैं। अतणव ये मेरे पुत्र हैं। तुम्हारी रानी सुद्देष्णा ते सुकको अन्धा और बूढ़ा देख 
मेहवश घृणा करके अपनी दासी के मेरे पास भेज दिया था, आप नहीं आईं । यह हाल 
सुनकर राजा ने ऋषि का फिर सन्तुष्ट किया और गर्म घारण करने के लिए रानी सुदेष्णा को 
उनके पास भेजा | 

महृिं दीर्भतमा ने सुदेष्णा के अज्गों को छू करके कद्दा--तुम्हारे अछ्, वड़, कलिड्ज, 
पोण्ड और सुहा नाम के सूथे के समान तेजरवी पाँच पुत्र उत्पन्न होंगे; वे अपने-अपने नाम से 
एक-एक देश में एक-एक राज्य स्थापित करेंगे। इसी ऋारण उन्हीं राजकुमार्ों के नाम पर 
बसे हुए श्रड्न, वह्, कलिज्ञ, पुण्ड और सुह्य नाम के देश प्रसिद्ध हुए हैं । 

माता, मैंने सुना है कि पूर्व समय में राजा बलि का दंश इस प्रकार दीघतमा ऋषि के 
द्वारा चला था। इसी प्रकार पृथ्वी पर आाह्यणों के वीये से अनेकानेक बलवान ओर वीयेशाली 
क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। यह सब सुनकर इस समय जे कत्तेव्य समझ पड़े, वह करो | 





पक सो लः अध्याय 


सत्यवती के स्मरण करने से व्यास का आना और पुत्र 
उत्पन्न करना अद्ञीकार करना 

भीष्म से कह[--जिस घर्म का अनुष्ठान करने से फिर भरतवंश की वृद्धि हो! सकती है, 
से मैं कहता हूँ, सुनो । किसी गुणी ब्ाक्षय को धन देकर बुल्ञाओ। वही विचित्रवीर्य की 
स्लीमेंपुत्र उत्पन्न करें | 

वेशम्पायन कहते हैं कि राजन, सत्यवती ने कुछ लब्जित भाव से सिर नीचा करके धीमे 
खर में कहा--महाबाहोा, तुमने जे कद्दा से सत्य है। भुभको तुम पर पूरा विश्वास है, 
इसी से कहती हूँ। में भरतबंश चलाने फे लिए जे कहूँगी उसे प्रापद्धम समझकर उसमें 
तुम असम्मति न प्रकट करना । हमारे कुल में तुम्हीं धर्म दो।, तुम्हीं सत्य हे अर तुम्दीं गति 
हो । इस कारण मेरी बात सुनकर जे कर्तव्य समझना से करना | 

मेरे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने धर्माथे, बिमा पैसा-काड़ी लिये, यमुना पार कर देने को 
एक नाव रख छोड़ी थी । [ मैं उसी नाव पर चढ़ाकर बटोहियों की यमुना की इस पार से उस 
पार पहुँचाती थी । ] यह काम करते-करते में जवान हो गई। इसी बीच एक दिन धार्मिक- 
श्रेष्ठ महर्षि पराशर वहाँ पर आये । मैं उनके नदी के पार ज़ाव पर लिये जा रही थी ; बीच में 
कामवश होकर ऋषि ने प्राथेनापृबक समभकाकर मुझसे कहा--पुन्दरी, तुम मेरी इच्छा पूरी 
करो पन्‍्होंने मेरी उत्पक्ति का हाज्ष भी सुना दिया में पहल्ले पिता को छरी , अस्त में मुनि 


आदिपये |] 





के शाप का सी छरी । तब मुनि ने दुल्भ श्रेष्न वर दिया । इन कारणों से में सुनि की ग्राथेना 
की अस्वीकार न कर सकी । ऋषि ने कुहरा पेंदा करके आअँधेर कर दिया | अपने तेजोबल 
से मुझ बालिका की उन्होंने मोहित कर लिया । पहले मेरे शरीर में घरणशा-जनक मछली की 
दुर्गन्‍्ध आती थी । मुनि के प्रभाव से वह गन्ध दूर हो गई और भेरे अड्डों से सुगन्ध आने लगी । 
वे जाते समय मुझसे कह गये कि मेरे बीये से तुम एक पुत्र इसी द्वीप में उत्पन्न करोगी। तुम्हारा 
कन्या-भाव दूषित नहीं हुआ ; तुम डरे नहीं | 

भीष्स, इस तरह कन्यावस्था में ही, पराशर ऋषि से, द्रेपायन नाम के परम प्रतापी पुत्र 
को में उत्पन्न कर चुकी हूँ। उन सत्यवादी सेरे पत्र ने अपने तपोबल से वेदों का व्यास? अर्थात्‌ 
विभाग किया है, इसी से लोग उन्हें वेदष्यास कहते हैं। उत्तका रड् काला है इससे उनका एक 
नाम क्रृष्ण भी है। निष्पाप पराशर-पुन्न व्यास उत्पन्न होते ही शान्ति-्धम को स्वीकार करके, 
तप करने के लिए, पिता के साथ चले गये थे। में इस काम में उन्हीं को नियुक्त करना 
चाहती हूँ, तुम भी स्वीकार करो । वही तुम्हारे भाई की सत्रों में कल्याण का कारण सनन्‍्तान 
उत्पन्न करें। उन्‍होंने जाते समय मुझसे कद्टा था कि माता, विपत्ति के समय मुझे स्मरण करना, 
में ढसी समय तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। इसलिए तुम अनुमति दो ते! में उन्हें स्मरण करूं । 
महातपस्वी व्यास तुम्हारी अनुमति पाकर विचित्रवीयें की रानियों में वंशधर पुत्र उत्पन्न करेंगे | 

वैशम्पायन कहते हैं कि राजन, महर्षि वेदव्यास का नाम सुनते ही भीष्मजी ने हाथ 
जेड़कर सत्मयवती से कहा--माता, जो कोई स्थिर चित्त से घर्मं, अथ, काम को और उनके 
परिणाम-फलेों को अल्ग-अल्लग विचार करके कचेंव्य का निश्चय और काये करता है वह्दी 
बुद्धिमान है। इस खमय आपने हमारे वंश की भल्ताई और उद्धार के लिए धर्म के श्रनुसार जो 
कचवज्य निश्चित किया है उसमें मैं तुमसे सहमत हैँ । 

महाराज, भोष्म के यों कहने पर सत्यवती ने अपने पुत्र कृष्ण द्रेपायन को स्मरण किया | 
[ वेदब्यासजी उस समय वेदान्तसूत्रों की रचना में लगे हुए थे । ] उन्हें दिव्यज्ञान से मालूम 
हुआ कि माता ने स्मरण किया है। ज्यासजी उसी समय माता के पास आ पहुँचे। और 
किसी को इसकी ख़बर ही नहीं हुई। तब दाशराज की कन्या खत्यवती ने यथाचित आदर के 
साथ व्यास को छाती से लगा लिया । स्नेह्द के मारे उनके स्तनों से दूध की धार निकक्ष पड़ी । 
बहुत दिनों के बाद पृत्र को देखकर सत्यवती ने आनन्द के आँसू बहाये। माता को स्वस्थ करके 
व्यास ने प्रथाम किया और कहद्दा--आपका काम सिद्ध करने के लिए में आया हूँ; आज्ञा 
कीजिए, कया करना होगा । 

अब भरतवंश के क्ुज्-पुराहितों ने विधिपू्वक व्यास की पूजा की । व्यासजी ने वेद के 
मन्त्र पटकर पूजा प्रद्थ की. फिर सन्‍्तुष्ट चित्त से उत्तम झाखन पर जेठकर उन्होंने माता फे 





किये कुशल्प्रश्न का उत्तर दिया। कुशल्प्रश्न हे चुकने पर सत्यवती ने 
विज्ञ, मात और पिता दोनों के सेज्ञ से सन्‍्तान उत्पन्न होती है। इस 
का समान अधिकार है। पुत्र पर जैसे पिता का दावा है बेसे साता का भी 
ऐसी ही व्यवस्था कर गये हैं। ऋप्िश्रेष्ठ, तुम मेरे प्रथम पुत्र हे! ; विचित्रव 
पिता के सम्बन्ध से भीष्म जैसे विचित्रवीय के भाई है, बेसे ही साता के सस्य 
भाई होते हे। । मेरा तो यही मत है; मालूम 

नहीं, तुम्हारा मत क्‍या है। ये शान्तन्न 

को पुत्र भीष्म अपनी पू्व-प्रतिज्ञा का पालन 
कर रहे हैं, इस कारण न पुत्र उत्पन्न करना , 
चाहते हैं, श्रेर न राज्य करना चाहते हैं। 






भाई के स्नेह से, उसकी कुलबृद्धि के लिए, ' हक हर / ! : 
भीष्म के अजुरोध और मेरी आज्ञा के! मान- 6 है 0 

कर, सब प्रजा पर दया करके उसकी रक्षा हे पे न्‍ । ८ 
के विचार से इस समय तुम मेरा कहा 658 72.27 2 । 
करा! पुत्र, तुम्हारे खर्गवासी भाई फे दा। | 5६ !) कर ' | 
रानियाँ हैं। वे देनों देव-कन्याओं की : ् हा | 


समान सुन्दरी, ग़ुणवत्ती और घममपृर्वेक 
सनन्‍तान की इच्छा रखती हैं। अत्व में 
तुमओ आज्ञा देती हूँ कि तुम उनके गे 
से भरतवंश की रक्षा के लिए अनुरूप 
पुत्र उत्पन्न करो । द 
व्यास ने कहा--माता, आप इस लेक ओर परलेक के सब घर्मों के 
दे'ने। लोकों में शुभ फल देनेवाले धर्म का आचरण भी करती हैं। इस का 
उद्देश्य से, में आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। यह सदन [ | 
भी मालुम है। में अपने भाई की ख्लियों में मित्रावरुण के समान प्रतापी 
उत्पन्न करूँगा । पहले दोनों रानियों को शुद्धि के लिए एक वर्ष तक, जेसे 
धारण करना होग!। उस व्रत का अलुष्लान किये बिना कोई स्त्री मेरे तेज को « 
सत्यवती ने कहा-- पुत्र, शीघ्र ही उन रानियोँ में गर्भाधान करे | 
पर रक्षकह्दीन प्रजा का जल्दी नाश हो जाता है। ऐसी दशा सें ज्ौकिक 
किसी प्रकार के शुभ काये नहीं होते, इस कारण वर्षा नहीं होती और देवता 





की बिना किसी तरह राज्य की रक्षा नहों की जा सकती | इससे 


के पुन्न उत्पन्न छरो | 
। 


लालन-पालन करके भीष्म उन्हें जल्दी राज्य- 


दि असमय में ही भाई के पुत्र उत्पन्न करने को कहती हो ते उन 
' परम ब्रत है कि थे मेरे इस विक्ृत वेष को देखकर घृणा ज्॒ करें | 


| 
है] ६ । 
ध व /* 
2४ ।॥। हा रा 
कर्म रा 
ब [| का हि 
बे ४४ है 0 
नी | या] 7 
की “८|,, 6 शा 
५]. // ५ 
० | ८८८ है जब! ॥., 
2. था ि बा पा 
. रा | नजर ह दर 
कई बी 
रह र्ल़ । हु 


दुित ! न कर न ला 75 
न] हु 


बे ७0य ०4 ७५ धो कीकिमब + ७.०ै०.>.ब.€ल€..०.. ०५०१००-५-.-६६२९२३०७६०००००+न+ 


यदि मेरे शरीर को गन्धघ की रानी सह्द ले 
और मेरे रूप, वेष शआऔर शरीर को देखकर 
डरे नहीं ते। वह तुरन्त गर्भवती हो जायगी । 

वेशम्पायन कहते हैं--राजन, मह. 
तेजस्वी व्यास यों कहकर अन्वद्धांन हो गये । 
जाते समय कह गये कि काशल्या € यह 
अम्बिका का दूसरा नाम था ) साफ कपड़े 
ओर गहने पहनकर शब्या पर जाकर मेरे 
समागम को इच्छा करे | 

अब सत्यवती ने एकान्त में बह को 
बुज्ञाकर कहा--कशल्या, मैं तुमसे धर्म 
और थुक्ति-सड्गत हित की बात कहती हुँ; 
सुना । मेरे दुर्भाग्य के कारण भरतवंश का 
लेप होता देख पड़ता है। इस समय भीष्म 
ने मुझे व्यधित और पिता के वंश का लह्ोप 
होते देखकर एक धर्म-लड़त उपपय सोचा है । 


य के द्वारा काये की सिद्धि तभी हो सकती हे जब तुम उसे स्वीकार 
मे सेरा कहा मानकर बंश का भला करो। बेटी, इन्द्रतुल्य प्रभाव- 
नष्ट हो! रहे भरतवंश की फिर चल्ञाओ | तुम्हारा पुत्र इस परम्परा 


'सन' करेगा | 


कराकर बड़ी कठिनाई से सत्यवती ने काशल्या को राजी किया । फिर 
ब्राह्मण, देवता, ऋषि और अतिथि-अ्रभ्यागतां का भोजन कराया | 


३२१ 


[ आदिपव 





एक सो सात अध्याय 


शतराष्ट्र, पाण्डु और बितुर का जन्म 


वैशम्पायन कहते हैं कि राजन, कौशल्या ने यथासमय ऋतुस्तान किया । तब खत्यवती 
ने उसे शयन-भवन में जाने की आज्ञा देकर धीरे से कहा--कौशल्या, तुम्हारे एक देवर हैं । बे 
ग्राज आधी रात के समय तुम्हारे पास आयेंगे; तुम सावधानी के साथ उनकी बाद जाहना । 
सास की ये बाते' सुनकर अम्बिका शयन-भवन में जाकर लेट रही और भीष्म तथा अन्याम्य 
श्रेष्ठ कौरवों का ध्यान करने लगी ! 

इसी बीच में सल्यवादी व्यासदेव [ पुत्र उत्पन्न करने के लिए मावा की आज्ञा से | उस 
भवन के भीतर गये । उस समय वहाँ रल्न-दीपक जगमगा रहे थे। अम्बिका ने महर्षि के काले 
रड्ा, पीली जटा, प्रज्वलित नेत्र और भूरी दाढ़ी-मूछे' देखकर डर से श्राँखें मूंद लीं । माता को 
अनुमति से भाई की अल्लाई के लिए व्यास ने गर्भाधाव किया; किन्तु काशिराज को कन्या ने 
आँखें नहीं खेली । 

व्यास के बाहर आने पर सत्यवती ने पूछा---पुत्र, इस गर्भ से गुणी राजपुत्र उत्पन्न 
होगा ? दिव्यज्ञादी व्यासदेव ने उत्तर दिया--माता, इस गर्भ से दस हज़ार हाथियों का बल 
रखनेवाला, महाभाग, महावीये, बुद्धिमाव राजर्षि बालक उत्पन्न दहागा। उसके भी एक सो 
पुत्र होंगे। किन्तु माता के बोष से वह जन्मान्ध होगा। यह सुनकर सत्यवती ने कहा-- 
है तपाधन, अन्धा बाक्षक ते कुरुवंश के योग्य राजा नहीं हे। खकता | इस' कारण तुम जाति 
और वंश की रक्षा करनेवात्ञा, पिचा के वंश को बढ़ानेबाला दूसरा पुत्र उत्पन्न करे । वही कुरु- 
कुज्न का राजा दोगा। महायशस्वी व्यासदेव साता की इस आज्ञा को भी स्वीकार करके चले गये | 
कुछ दिनों बाद समय आने पर काशल्या के एक अन्धा पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दूसरी 
बह अम्बालिका को राज़ी करके सत्यवती ने फिर व्यासदेव का स्मरण किया । व्यासदेव फिर 
आये और उन्होंने अम्बालिका फे गर्भाधान किया । उस समय अम्बालिका मारे डर के पीकछी 
पड़ गई। यह देखकर महर्षि व्यास ने उससे कहा--तुम मुझे देखकर डर के मारे पीली पड़ 
गई', इस कारण तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न बालक पाण्डु गड्ढ का द्वोकर पाण्डु नाम से ही प्रसिद्ध 
होेगा। अब में जाता हूँ। 

बहाँ से बाहर निकलकर व्यास ने माता सत्यवती से भी कह दिया कि माता के देपष से 
यह बालक भी पाण्डबंणं होगा। यह सुनकर सत्यवती ने व्यास से ओर एक सवाडू-सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न करने फे लिए प्राथंना की व्यास ने फिर भी स्वीकार कर दिया कुछ दिने 


आदिपय |] 





बाद अम्ब!लिका के एक सुन्दर पाण्डुवब्श पुत्र उत्पन्न हुआ। अद्विवीय पाँचों पाण्डव इन्हीं 
पाण्डु के पुत्र हैं! 

कुछ समय बीतने पर बड़ी रानी अम्बिका ने फिर ऋतुस्ताव किया । यह देखकर 
सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए व्यासदेव के पास जाने को उससे कहा। रानी ने 
खोकार ते! कर लिया, परन्तु पहले की वह मुनि के शरीर की गन्ध, उनका रूप, वेष ओर शरीर 
याद आा जाने से वह उनके पास मे जा सकी । उसने अप्सरा के समान सुन्दर अपनी दासी 
को अपने कपड़े और गहने पहनाकर व्यास के पास सेज दिया। वह दासी अ्रभ्यागत महर्षि 
के पास जाकर उनका पूजन और प्रणास करके उन्तकी आज्ञा से पत्ेग पर बैठ गई। बअतधारी 
द्रेपायल व्यास उसके खहदवास से विशेष सन्‍्तुष्ट हुए। उन्होंने उसे बर दिया कि शआाज से तू 
दासीभाव से छुटकारा पा जायगी । इसके सिवा तेरे गर्भ से उत्पन्न बालक संसार में परम- 
धार्मिक और सबसे बढ़कर बुद्धिमाव होगा | 

राजन, महात्मा धृतराष्ट्र और पाए्डु के भाई व्यास-पुत्र विदुर उसी दासी के गभ से 
उत्पन्न हुए। काम-क्रोध-रहित, व्यवद्ार-कुशल विदुर साज्षात्‌ धर्म के अवतार थे । धर्म ने ही, 
अशीमाण्डव्य के शाप से, शूद्रयोेनि में जन्म लिया था। भहाराज, व्यासजी दासी को वर 
देकर जब बाहर निकले तब उन्होंने सत्यवती से कहा--भाता, तुम्हारी बहू ने दासी की मेरे पास 
भेजकर छल किया। जो हो, मैं तुमसे उऋण हो गया; इस बार भी गर्भाधात करके अब जाता 
हूँ। बस, ऋषि पन्तर्द्धान हो गये। इस प्रकार विचित्रवीर्य के क्षेत्र में व्यास के बीये से 
कुरुवंश की बढ़ानेबाले देव-कुमार-सदृश बालक उत्पन्न हुए | 





पक सो आठ अध्याय 


अआअशणशीक्षाण्डव्य का उपाख्यान 


जनमेजय से पूछा--भगवन्‌, धर्मराज ने ऐसा काम अपराध किया था जिखसे उन्हें 
शुद्र-यानि में जन्म लेना पढ़ा ? किस ऋषि ने उनके किसलिए शाप दिया ? 

वैशम्पायन ने कहा--राजन, माण्डव्य नाम के बुद्धिमान, सत्यवादी, धर्मज्ञ एक आाह्मण थे | 
वे एक समय अपने आश्रम के द्वार पर, एक वृक्ष की जड़ में बैठकर, ऊपर द्वाथ उठाये मौन-अत 
धारण किये तपस्या कर रहे थे । इसी तरह बहुत समय वीतने पर कुछ डाकू डाके का घन 
लिये हुए उधर से निकले | वे पीछे आ रहे राजदुतों के डर से उस धन को वहीं पर घरती मे 
गाठकर छिप रहे. राजदूत उन ढाकुओं का पीछा करते हुए वहाँ पर झा गये। वे मानब्रत 





धारी भुनि से बारवार पूछने लगे कि हे द्विजश्रेष्ठ डाकू किस राह ई॑ 
शीत्र बतलाइए, हम भी उसी राह जायें। तपस्वी माण्डव्य मौन थे, इरू 
उत्तर नहीं दिया। वे राज-सैनिक इधर-उधर खोज करने छगे | उन 
के आसपास छिपे हुए सिल् गये | छूट का धन भी वहाँ गड़ा हुआ रि. 
हियां को ऋषि पर भी सन्देह हुआ | 
वे ऋषि का भी डहाकुओं के साथ बाँध- 
कर राजा के सामने ले गये। राजा ० न. 0 मे 
ने विचार करके सबके सूछ्ी पर चढ़ाने 7.०४ ५585-0० बढ 
का दण्ड दिया | सिपाहियों ने डाकुओं ५०६० मिलन जल 
के साथ माण्डव्य ऋषि को भी सूछी हीएदएाक  थ 

पर चहा दिया! बह घन राजा के -. गम 





ख़ज़ाने में जमा हो गया ! क्‍ हर 
महातपखी साण्डव्य सूल्ली पर “६३.५: ० 
चढ़ाये जाने पर भी मरे नहीं। सूली .# न 


पर चढ़े-चढ़े निराहार रहकर तपस्या स ०४ ५ 
फरने छगे। तपोबल से और-और «| #. ट न शा 
ऋषियों के उन्होंने उस जगह पर बुला: हम 
लिया | उनकी इस दशा का पता पाकर 
दुःखित सुनिगण, पक्षियों के रूप से, 
रात का उत्तके पास आये। पहले अपना-अपना परिचय देकर उन्हों 
आपने कान सा पाप किया है जिससे आप सूली पर चढ़ने की भयानक : 
कहिए, हम सुनना चाहते हैं । 





एक सो नव श्रष्याय 


धर्म का अशीमाण्डब्य ऋषि का शायव 


वेशम्पायन कहते हैं कि महाराज, साण्डव्य ऋषि ने ऋषियों को र 
'सके लिए किसको दोप दू ९ किसी ने मेरा अपराध नहीं किया। 

कुछ समय बीतने पर राजा के सिपाहियों ने आकर देखा कि 
[्ती पर 'घढे हैं. यह देखकर सिपाद्दियों को बढ़ा भचरज हुआ 





कह!।। राजा ने सुनकर भमन्त्रियों से सल्लाह करके यह निश्चय किया कि 
मच कोई तपस्वी हैं। तब वे सूली के स्थान पर आकर ऋषि को प्रसन्न 
_ फरने के लिए उन्तकी स्तुति करने लगे -- 
हे ऋषिश्रेष्ठ, मैंने मेहबश होकर अज्ञान से 
!। यह अपराध किया है | इस कारण सन्‍्तुष्ट 
होकर मुझे क्षमा कीजिए। राजा की 
स्तुति से माण्डव्य ऋषि प्रसन्न हुए। राजा 
ने ऋषि का सूली पर से उतरवा लिया | 
.... उनझो देह में घुसे हुए सूली के अ्ग्नभाग 
». २ की निकल्षवाने की राजा ने बड़ी चेष्टा की, 
परन्तु वह न निकल्षा । तब राजा ने सूली 
का तुड़वा डाज्ा। वह सूली की नोक 
अपषि के शरीर में घुश्ती ही रही ! 
इसके बाद भद्दर्षि माण्डव्य बहुत 
दिनों तक इसी अवस्था में घोर तप करते 
पट आका। रदे। कठोर तप करके उन्होंने दुलंभ 
“7 “ए लोकों का जीव लिया। वह अणी (अनी) 
के शरीर में धुसी रहने के कारण वे अणीमाण्डव्य नाम से प्रसिद्ध हुए । 
ऐीमाण्डव्य एक दिन घर्सराज की सझआा में पहुँचे । वहाँ अपने आसन पर बैठे 
रस्कार करते हुए ऋषि ने कहा--मैंने अज्ञानवश कान सा भारी पाप किया 
मुझे सूली पर चढ़ने का दारुण दुख भागना पड़ा ? [तुमने अकारण मुभको 
कारण | अभी मैं तुमका अपना तपोबल दिखाता हूँ । 
(--हे तपोधन, तुमने एक सींक में कई एक टीड़ियों को छेदकर बचपन में 
गरी पाप का यह फल्ल तुमकी भागना पड़ा है। थोड़ा सा दान भी बहुत फल 
घेड़ा सा पाप भी बहुत दुख देता है। यदध्पातक तुमने बचपन 


् 8 कक पक फ ज-.  .-|ै बन... ७ ७ 





ने कहा--बारह वष की छम्र तक बच्चा जो कुछ भी करे उसका उसे अधमसे 
ही धर्मशास्ष का मत है। यश्यपि और हल्याओं के सामने आह्यण-वध बहुत 
ने स्वल्प पाप के कारण सुझे इतना भारी दण्ड दिया है। इस कारण हे घस्से, 
शूद्र-येनि में जन्म पाओगे श्राज से मैं संसार में यह मर्यादा स्थापित फरता 


| आादिषा, 





हूँ कि जन्म से चादह वर्ष की अवस्था तक किया गया पाप पाप न समझा जायगा। उसके बाल 
किये हुए पाप का फल्ल सबकी भोगना पड़ेगा । 

वैशन्पायन कहते हैं--महाराज, इसी अपराध के कारण ऋषि के शाप से धर्म को शुद्- 
योनि में उत्पन्न होना पड़ा । चिहुर धर्म के अवतार थे। वे धर्म और ल्ौकिक व्यवहार मे 
निपुण, काम और क्रोध आदि से रहित, दुरदर्शी, शान्त मोर कौरवों की भलाई सोचने और करने 
में तत्पर थे | 


एक सो दस अध्याय 


पाण्ड का शज्याभशिषेक होना 


वेशम्पायन कहते हैं---राजन ! धृतराष्ट्र, पाण्डु और मह्दात्मा विदुर के उत्पन्न होने पर 
कुरुजाइुल, कुरुक्षेत्र आर कुरुवंशियों की विशेष उन्नति होने लगी। प्रथ्वी में बेहद अन्न उपजते 
जगा । सभी अन्न सरस द्वोते थे। मेघ ठीक समय पर बरसते थे! वबृज्षों में असंख्य 
फूल-फल देख पड़ते थे । गाय, घोड़े आदि सब पशु प्रसन्नतापूवंक घास चरते थे । मसग और 
पक्षी आनन्द से विचरते थे । फूल्लों में अपूर्व सुगन्ध थी । फलों में अनोखा स्थाद था। सब 
नगर बनियों और शिल्पियों से पूर्ण थे। सब लोग वीर, विद्वान और सब्चरित्र होकर सुख 
भोगते थे। कहीं चार-डाकुओं का छर नहीं रह गया। कोई पाप करते का विचार 
भी न करता था। जान पड़ता था, राज्य में सर्वत्र सल्ययुग आ गया है। सब धर्मात्मा 
प्रजा यज्ञ आदि करके, सत्यपरायश और बत-परायण होकर परस्पर प्रीति से बढ़ने लगी। 
सब लोग झमिसान, क्रोध और लोभ त्यागकर धर्मपूर्वक झपनी जीविका चलाते हुए एक दूसरे 
का प्रसन्न करने की धुन में थे। जलाराशि से जेसे समुद्र पूर्ण होता है वेसे डी मेघखण्ड-तुल्य 
फाटकों और इन्द्रभवन-तुस्य महल्लों से वह नगर भरा-पूरा देख पड़ता था | स्रब प्रजा नदी-जल 
में, बागों में, बावल्ली, तालाब और मनोहर पहाड़ों के शिखरों पर दथा बों में आनन्द 
से विहार करती थी। उत्तर-कुर देश के निवासी दक्तिण-कुरु देशवालों के साथ होड़ सी 
लगा करके देव, ऋषि, चारण आदि के समान ऐश्रये भाग रहे थे। उस राज्य में असंख्य 
कुरुवंशी रहते थे। वहाँ कोई हृपण पुरुष या विधवा स्ली न देख पड़ती थी | उपघन्त, बावली 
कुआ और ब्राह्मणों के घर सब समृद्धियों से भरे-पूरे देख पड़ते थे । सब स्थानों में सदा 
उत्सव हुआ करते थे। धर्म के अनुसार भीष्स जब प्रजा का पालन करने लगे तब देश में सब 
जगह यज्ञ के खम्भे ही गड़े हुए देख पड़ते लगे! वहाँ धर्म-चक्र इस प्रकार चलने लगा कि सभी 
राज्यों के मनुष्य झपने-प्पने देश छोड़कर उसी राज्य में रहने के लिए भाने बगे .प्रधान- 


आ्रादिषवं ! 





प्रधान कुरुवंशियों और पुरवासियों के घरों में दान करने ओर साधु-अपध्यागतों को भेजन कराने 
के ही शब्द सदा छुनाई पड़ने छगे। भीष्मजी जन्मकाल् से दही असाधारण बुद्धिमान घृतराष्ट्र, 
पाण्डु और विदुर का अपने पुत्र की तरह स्नेह से पालने खगे। जत्रियोचित संस्कार हो जाने 
पर तीनों कुमार शास्त्र पढ़ने छगे । क्रमशः जवान होकर वे तरह-तरह की कसरतें सीखकर 
बेद, वेदाड़, गदा-युद्ध भार ढाल्ल-वल्वार के युद्ध में, हाथी-घोड़ों पर चढ़ने में, नीतिशास्र, इतिहास, 
पुराण, शिक्षाशाश्र आदि सभी विषयों में पूरे पण्डित हो गये ! पाण्डु धनुष के युद्ध में, और 
धृतराष्ट्र शरीर के बल में सबसे बढ़कर हुए। विदुर के समान धर्म का जानकार और घर्मात्मा 
पुरुष त्रिभुवत में कोई नहीं देखा गया । शान्तनु के नष्ट बंश को फिर से चलते देखकर सर्वत्र 
कहावत की तरह यह बात फैल गई कि “वीरजननी ख्रियों में काशिराज की अम्बिका और 
प्रम्बालिका नाम की दोनों कन्याएँ श्रेष्ठ हें, देशों में कुरुमाडुल देश प्रधान है, धर्मज्ष लोगों सें 
भीष्म श्रेष्ठ हैं और नगरों में हस्तिनापुर उत्तम है” राजन, धृतराष्ट्र अन्धे होने के कारण और 
विदुर दासी-एुश्न होने के कारण राजा नहीं हुए। राजगद्ढी पाण्डु को ही मिली | 

एक दिल नीतिश्ष पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्मजी ने धर्म और अर्थशाल्त के ज्ञाता विदुर को बुला- 
कर था कहा | 


'पीप्रकणन-ना-नी 2++०००००-माहउम्यकवाकन- धान... 


एक सो ग्यारह श्रध्याय 
शतराण के साथ गान्धारी का ब्याह 


भीष्म ने कहा--पुत्र, इमारे इस कुरुवंश में उत्पन्न पहले के राजाओं में सभी गुश थे । 
वे धस्मेपूवक प्रजा का पालन करते हुए प्ृथ्बी के सभी राजाओं पर आधिपत्य कर गये हैं । 
उस वंश का नाश न होने देने फे विचार से मैंने श्लौार माता सत्यवती ने महात्मा बेदव्यास के 
द्वारा तुम लोगों को उत्पन्न कराकर वंश चलाने का उपाय किया है। अब मेरा और तुम्हारा 
यही कर्च॑व्य है कि यह महान्‌ वंश आगे भी समुद्र के समाव जेसे बढ़ाया जा सके वैसे इसे 
बढ़ाना चाहिए | मैंने सुना हे कि यदुबंशी राजा शूरसेन, राजा सुचल्ष और मद्र-नरेश, इन तीनों 
के एक-एक सुन्दरी कन्या है। ये तीनों कन्याएं अच्छे कुल में उत्पन्न, रूपवती ओर हमारे 
सम्बन्ध के योग्य हैं। इसलिए में चाहता हूँ कि वंशवृद्धि के विचार से उन्हें, तुम लोगों * 
लिए, उनकी पिताओं से माँगूं। तुम्हारी क्‍या सलाइ हे? । 

विदुर ने कहा--आयथे, आप ही हम तोनों बालकों के माता, पिता और परमगुरु डे 
इस कारश्व जिसमें झाप इस्र वंश फी भलाई खममभें वद्दी करें | 


| आदिपद 





वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, कारवों के पितामह भीष्म ने जाह्मश्ों से सुना कि राजा 
सुबल्त की कन्या गान्धारी ने भगवान शहुर की आरापना करके उनसे से! पुत्र हो।ने का बर पाया 
है। यह ख़बर पाकर भीध्य से गान्धार देश के राजा सुबल के पास अपना दूत भेजा । सुबल्ल 
को मालूम था कि धृतराष्ट्र जन्म के अन्धे हैं। इसी से भीष्म की इच्छा सुमकर पहले वे सेच- 
विचार में पड़ गये । किन्तु बर के कुल, आचरण, यश ओर ऐश्वर्य का विचार करके अन्त को 
कन्या देने के लिए राज्षी हो। गये। गान्धारी मे सुना, उसके पति घृतराष्ट्र अन्धे हैं और माला- 
पिता ने उन्हीं के साथ व्याह पक्का कर दिया है। तब इस विचार से, कि स्वामी को अन्धा 
देखकर उनके प्रति घृणा और विद्वेष न हो, पतितन्नता गान्धारी ने उसी समय कपड़े के कई परत 
करके अपनी आँखों पर भी पट्टी बॉघ की | 

अब गान्धार-नरेश सुबल के पुत्र शकुनि रूप-गुण-सम्पन्न अपनी बहन की खाथ लिये 
हस्तिनापुर में आये । उन्होंने भीष्स की अनुमति से घृतराष्ट्र के साथ आदर-सहित गान्धारी का 
व्याह कर दिया। इस प्रकार कपड़े, गहने, रत्न आदि के साथ अपनी बहत देकर शक्कुनि 
अपने नगर को चलस्ते। जाते समय उनका भीष्म ने यथोतचित सत्कार किया । पतिपरायगशा 
गान्धारी भी अपने शीक्ष-स्वभाव श्र आचरण से सब ऋरवों को और अपने पति को प्रसन्न 
रखने छगी। उन्‍होंने भूलकर भी परपुरुष के गुणों का कीत्त॑ंस नहीं किया । 


का लतिलकीीीजण:खण,:/कअ़- जे वा 


एक सो बारह श्रध्याय 
कुन्ती का दुरवांसा से मन्त्र पाना ओर कर्ण की उत्पत्ति का चणेन 


वैशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, यदु के वंश में शूरसेन नाम के एक प्रसिद्ध यादव हुए | 
उनके पुत्र बसुदेव हुए । पहले शूरसेन के प्रथा नाम की एक अद्वितीय सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न 
हुई थी। शूरसेन पहले ही झपनी बुआ के निःसन्‍्तान पुत्र से यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि 
मेरी रानी के गर्भ से पहले-पहल जे! सन्तान होगी वह में तुमफा दे दूंगा। उसी प्रतिज्ञा के 
अनुसार शूरसेन ने कन्या उत्पन्न होने पर अपने परम हितेषो बुआ के लड़के कुन्तिसाज को वह 
दे दी । कुन्तिसाज ने उस कन्या को अपने घर आये हुए श्रभ्यागत ब्राह्मण ऋषियों की 
सेवा का काम सौंप दिया। प्रथा अपने यहाँ आकर ठदरे हुए बतधारी, धर्म के गूढ़ रहस्य 
के जाननेवाले, उम्र-स्वभाव महर्षि दुर्वाख्र की सेवा करने लगीं। कुन्ती ( प्रथा ) ने यन्नपृर्वक 
अनेक प्रकार से सेवा करके जितेन्द्रिय महर्षि दुर्वांसा को सम्तुष्ट कर लिया | श्लषि प्रसन्न हो 
गये ' उन्होंने दिनय क्षान से जान लिया कि ऊुन्ती अपने पति के सक्ञ से पुत्र उत्पन्न न कर 


अ्रादिपवे ] 





सकेगी । उस समय आपडूसे के अनुसार काम निकालने के लिए ऋषि ने कुन्तों का एक 
अमभिचार मन्त्र इंकर कहा---सुन्दरी, यह मन्त्र पढ़कर तुम जिस देवता का आवाहन करेगी 
बह तुम्हारे प्रास' आ जायगा आर उसकझछे प्रभाव हे तुम्हारे एक पत्र तत्पन्न होगा | 

उनकी ऐसः कद्ने पर यशस्विनी भेजराज ह्ली कन्या का ऐसा औतूहल हुआ कि उन्होंने 
कुमारी-अवस्था सें ही सू्यदेव का आवाहन किया। मन्त्र पढ़कर आआवहन करते ही जिलेक- 
पालक तेजस्त्री सूये झा गये | यह अद्भुत 
घटना देखकर कुन्ती का बड़ा अचरज 
हुआ | सूर्य ने अआकर कहा--कमल- 
नयनी, में आ गया। बतलाश्ो, तुम 
क्या चाहतो हो ? में तुम्हारा क्‍या प्रिय 
करू ? कुन्ती ने हाथ मोइकर कहा--- 
भगवन, एक ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर 
मुझको यह विद्या दी है। मैंने मन्‍्त्र-बल 
की जाँच करने के लिए ही आपका आवा- 
हन किया है ! मुझसे अपराध हुआ ; में 
हाथ जोड़कर आपसे ज्ञमा की प्राथेना 
करती हूँ। आप प्रसन्न होकर जक्षम्रा कर 
दीजिए । ख्थियाँ का भारी अपराध होने 
प्र भी पुरुष उनकी रक्षा करते हैं। 

सूर्य ने कहा--मुझे माल्तम है कि दुर्वांसा ने प्रसन्न होकर तुमको यह विद्या दी है । 
ठुम डरो नहीं . सुझसे सहवास करो। सुझे तुमने बुल्लाया, इसी से में आया हूँ । मेरा आना 
व्यथ नहीं हो सकता। इसके सिवा मुस्छे आवाहन करके व्यथे लोटा देने से भी तुम 
दृषिद हो जाओरगी । 

राजन, सूर्य ने इस तरह समभा-बुझाकर कुन्ती का डर दूर करना चाहा; परन्तु 
यशसखिनी कुन्ती, अपने कन्या-भाव को याद कर, माता-पिता आदि बन्धु-बान्धवों के डर और 
लेकलज्ञा के कारण, किसी तरह सूथे का कहना मानने को तैयार न हुई । तब फिर सूये ने 
कहा--राजकुमारी, में प्रसन्न होकर तुमको वर देता हूँ; इस मेरे सहवास से तुम्हारा कन्या- 
भाव दूषित न होगा !” इसकी उपरान्त सूर्यदेव कुन्तों से रमण करके चले गये । उसी समय 
शबधारियों में श्रेष्ठ, तिल्षेककप्रसिद्ध, मद्रावीर, देव-कुमार -सदृश, सुन्दर बाल्लक स्वाभाविक कवच 
शेर कुण्ठल पद्े उत्पन्न हुआ. सूर्य के वर से कुन्ती फिर सी कन्या बनी रहीं ' 

३२ 
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ब्रा न गे | । ॥ हि 








पुत्र पैदा हुआ देखकर सुन्दरी छुन्ती सोचने क्वगीं कि अ 
हो सकती है! छ्लोक-निन्‍्दा से बचने के लिए क्‍या करना चाहिए 
अपने इस दुष्कर्म को छिपाने के लिए, 
बन्धु-बान्धवों के डर से, उसी समय उत्पन्न हु पी 
हुए बालक को [ रह्नों से भरे सन्दृक में 
रखकर ) पानी में बहा दिया। उधर 
राघा के पति महायशस्त्री सूचपुत्र अधिरण 
का वह बच्चा सिल्ा। उसे जलन से मिकाल- 
कर अधिरथ' अपने घर ले गया। राधा 
आर अधिरथ, देनों सख्वी-पुरुष, अपनी सन्तान 
की तरह उस बालक का पालन करने छगे | 
वह बालक कुण्डल और कबचरूपी बसु 
( धन ) के साथ उत्पन्न हुआ था, श्सी से 
पिता-माता ने उसका नाम वसुषेण रक्‍्खा । 
झवस्था बढ़ने के साथ-साथ बसुषेण अनेक 
अख-शस्न्‍्रों का चल्ञाना सीखने क्गे। शरे 
दोपहर से खायड्डाल तक सूथे के सामने 
खड़े होकर मन्त्र जपा करते थे। उस समय कोई भी त्राह्मण आकर 
उसको वे ढेते थे । 

एक दिल इन्द्र ने भिन्षुक ब्राह्मण का वेष धारण करके, अपने ए 
लिए, महावीर दानी करे के पास आकर उनसे उनके स्वाभाविक के 
ने उसी समय शरीर से कबच और कुण्डल काटकर नश्नता के साथ इन; 
इस्र काये से इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कवच-कुण्डल लेकर कर्ण 
कहा कि तुम देवता, दानव, सनुष्य, गन्धवे, भाग, राक्षस आदि चा. 
यह शक्ति चल्लाओसे उसे यह अवश्य नष्ट कर देगी। यह एक-घातिरन 

राजन, राधा के पुत्र पहले वसुषेण नाम से प्रसिद्ध थे; यह अ 
वे “वैकत्तन” गौर “कण” नाम से प्रसिद्ध हुए । 
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एक सो लेरह अध्याय 
कुन्ती का स्वयंवर ओर पाण्डु के साथ विवाह 


वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, विशाल नेत्रोंवाली झुन्ती में रूप, नम्नता आदि सभी 
गुण थे। धर्म पर उन्हें बढ़ी श्रद्धा थी। तेजखिनी, युवती ओर बत्तम स्त्री के गुणों से 
भूषित कुन्ती को उनके पिता से एक साथ कई राजाओं ने माँगा। इस कारण कुन्तिभोज ने 
छर्यंवर कर दिया | स्वयंबर में सब राजा श्राये। यथशस्विनी कुन्ती ने उस सभा में झाकर 
देखा कि सिंहपिक्रम, चोड़े सीने के, जवान, बड़ी-बड़ी आँखोंवाले, महाबली, भरत-कुल-विलक 
महाराज पाण्डु अपने तेज से शोर राजाओं की कान्ति को फीका किये हुए सूर्य के समान 
प्रकाशमान हे रहे हैं। राज-मण्डल्षी में इन्द्र के समान बैठे हुए पाण्डु का देखकर कुन्ती रीक 
गईं ; उन्होंने लब्या से सिर कुकाकर पाण्डु के ही गले में जयमाल् डाल दी। यह देखकर 
सब आये हुए राजा रथों और घोड़ों पर चढ़कर अपने-अपने नगर को चले गये ! 

कुन्तिमाज ने विधिपूबक पाण्डु के साथ कुन्ती का विवाह कराया और इद्देज में बहुत 
धन-रलत्र देकर पाण्डु और ऊकुन्ती को बिदा किया । यात्रा के समय ब्राह्मण और सहर्षि आशीर्वाद 
देने लगे। ध्वजाओं से अछड्डुत रथों से पूर्ण सेना महाराज की स्तुति करती हुई पीछे-पीछे चल्ती | 

मृपश्रेष्ठ पाण्ड, इन्द्राथी-सहित इन्द्र की तरह, रानी कुन्ती को साथ लिये अपनी शाज- 
धानी में पहुँचे । उन्होंने कुन्ती का महल्ों में मेज दिया । 


ल्डश 





एक सो चोदह अध्याय 
पाग्डु का माद्री से चिवाह और दिगिजय 

वैशम्पायन कहते हैं--राजन, इसके बाद शान्तलु के पुत्र भीष्म ने यशस्वी महाराज 
पाण्डु का और एक ब्याह करना चाहा। मन्‍्त्री, ब्राइण और प्राचीन पुरोहित का लेकर चतु- 
रप्िणी सेना साथ लिये मद्दावली भीष्म मद्र-नरेश की राजधानी सें पहुँचे। भीष्म के आने की 
खबर पाते ही वाहीकबंश में श्रेष्ठ मद्र-राज आगे से आकर अंगवानी करके उनको अपने घर ले 
गये । आसन, पाद्य, अध्य, सधुपक आदि देकर मद्ग-राज ने भीष्म से उनके झाने का कारण 
पूछा। भीष्म ते कहा--सह-राज, मैं कन्या के लिए आया हूँ। सुना है, आपके एक 
यशस्विनी सुन्दरी बहल है। मैं पाण्डु के साथ व्याहने को आपसे उसे माँगता हूँ। राजन, 
झ्राप हमारे और हम आपके सम्बन्ध के योग्य हैं। इस कारण विचार करके आप हमारा यह 

सम्बन्ध स्वीकार कोजिए । ह 


| आदिपये 





भीष्म के वचन सुनकर सद्ग-राज ने कहा--सुम्ते आपके समान श्रेष्ठ सम्बन्धी दूसरा नहीं 
मिज्ञ क्कता । किन्तु हमारे पूर्वपुरुष जे। रीति चला गये हैं, बह भत्ती हो चाहे बुरी, उसे हम 
छोग छोड़ नहीं सकते। वह हमारा कुक्ष-धर्म और इमसारे लिए प्रमाण है। आप हमारे उस 
कुलाचार को अच्छी वरह जानते भी हैं। अतएवं हिमओ कन्या दो! यह आपको न कहना 
चाहिए। हमर उस कुछ-रीति के अनुसार, धन लिये बिना, आपकी कन्या न दे सकेंगे । 

भीष्म ने कह/--राजन, ब्रह्मा ने स्वर्य कहा है कि कुल-धर्मे ही श्रेष्ठ धर्म है। यह रीति 
पूबषपुरुषों की चलाई हुई हैं। इस कारण कन्या का मूल्य ( शुल्क ) लेना आपके लिए दोष 
नहीं । आप साधु-सड़त सदाचार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। महातेजस्वी भीष्म ने 
अब बहुत सा सोना, सेने के गहने, रत्न, घोड़े, हाथी, वल्ल और ढेर के ढेर मणि, मेतती, मूँगे 
आदि अद्व-राज शब्य का दिये। उस घन का लेकर शह्य बहुत सन्तुष्ट हुए | उन्होंने उसी 
समय धनेक गहनों से सजी हुई अपनी बहुत भीष्म के साथ कर दी | मांद्रों को लेकर भीष्म 
शीघ्र ही इस्तिनापुर सें आ गये। महाराज पाएड ने शुत दिल और शुभ लग्न में साद्रो का 
पाणि-प्रहरण करके उन्हें अपने महल में रक्खा | 

कुरुश्रेष्ठ पाण्डु ने एक महीने तक कुन्ती और माद्री के साथ मनमाना विद्वार करके 
दिग्विजय के लिए यात्रा करने का विचार किया। इन्होंने भीष्म आदि बूढ़े कौरवों को, धृत- 
राष्ट्र को ओर अन्यान्य ओरवों का बुलाकर प्रणाम करते हुए उनसे अपना बिचार प्रकट किया | 
सबने उन्हें उत्साहित किया । तब महाराज पाण्डु ने दिग्विजय के लिए यात्रा की । भीष्म, 
धृवराष्ट्र आदि बड़े-बुढ़ों ने और आह्मणों ने आशीवांद दिये--ख्थियों ने मद्बल्लाचार किये। हाथी, 
बाड़े, रथ और पेदलों से शोमित चतुरज्षिणी सेना उनको साथ चलो | 

देवतुल्य महाराज पाणडु इस' तरह पृथ्वीमण्डल की जीवने के इरादे से सेना साथ लेकर 
चारों ओर विचरने लगे। पहले पुरुषरसिह पाण्डु ने पहले के भ्रपराधी दशाणेदेश के राजाओं 
का जीतकर अपने वश में किया । इसके वाद अनेक राजाओं के साथ बुराई करनेवाले, बल- 
गर्वित, मगधराज को 'राजगृह' में मारकर और वहां से बहुत धन रत्न तथा घाड़े आदि लेकर 
वे मिथिज्ञा की ओर चले । वहाँ जाकर उन्होंने विदेह नरेश को जीता । अन्त में काशी, सुह्म 
और पुण्डू देश के राजाओं को बाहु-बल्ल से परास्त करके पाण्डु ने कौरवों का यश बढ़ाया | 
आग के समान राजा पाए्डु राज-सण्डल्ञी को जल्वाते हुए विचरने लगे । पेने बाण ही उनकी 
ब्वालाएँ थीं श्र तरह-तरह के शक्ष चिन्गारियों के समान थे । सेना को साथ लिये कुरुकुत- 
श्रेष्ठ पाण्डु ने सेन्रा-सहित सब राजाओं का जीतकर कुरुवंश का आज्ञाकारी बना लिया । परासत 
नरपतियों ने देव-लोक में इन्द्र के समान मनुष्य-लोक में पाण्ड का ही एकमात्र वीर और £ष्ठ 
स्वीकार फर लिया मेंट फे ल्षिए तरह तरद्द के रत्न, मणि, मूँगा, मोती, सोना, चाँदी, बढ़िया 





डा, गधे, ऊँट, मेंस, बकरी, सेड़, कस्बल, सृगछाला आदि खामप्रियाँ लिये 
जोड़े उनके आगे उपस्थित होते थे | उनसे मेंट लेकर प्रसन्नदापूर्षंक महा- 
ज्य में पहुँच गये। पाण्डु को देखकर सब प्रजा का बड़ा आनन्द हुआ ! 
आये हुए राजा कहते लगे--बुद्धिान्‌ महाराज पाण्डु ने भरतकुल-केतु 
श झोर प्रसिद्धि को बचाकर अपने कामों से और भी उज्ज्वल कर दिया । 
ते कारबों के घन और राज्य का दवा लिया था वे सब इस समय पाण्डु से 
देने लगे । 
ग्विजय से लोट आने का समाचार पाकर सन्त्री, अन्यान्य प्रधान कौरव और 
लिये हुए भीष्म पितामह पाण्डु से मिल्वने और उनका स्वागत करने के 
आए गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ 
तक, रब्नों से लदे छकड़े, गाय, 
हाथी, घोड़े, झँँट, सेड़ आदि 
दी देख पहते हैं | 
कोशल्या के पुत्र पाण्डु 
भीष्म पितामहु को देखकर 
थ्रागे बढ़कर उनसे मिल्ले । उन्नके 
चरणों में उन्होंने प्रणाम किया । 
. ४ फिर उन्होंने सबका यथोचित 
“५. सत्कार और प्रिय बचने से 
प्रसन्न किया । अन्य राजाओं 
का जीतकर बहुत दिनों के बाद 
आाये हुए पाण्डु को गले से 
भीष्म आनन्द से आँसू बहाने लगे | चारों ओर तुरही, नगाड़े और शज्ल 
उठा । सब पुरवासी प्रजा आनन्द से उछल पड़ी । महाराज पाण्डु ने 
, नगर में प्रवेश किया । 





_ आदिपव 





पक सो पन्‍्व्रह अध्याय 


विहुर का विधाह 


बैशस्पायन कद्दते हैं--महाराज, पाण्डु ने धृतराष्ट्र की श्राज्ञा से अपने बाहु-बल्ल से उपा- 
जिंत सारा धन भीष्म, बिदुर, सत्यवती और अपनी माता को अर्पण कर दिया! उन्होंने धन 
देकर अपने वन्धु-बान्धवों को भी सन्‍्तुष्ठ किया | इन्द्राथी अपने पुत्र जयन्त की छाती से लगा- 
कर जैसे असीम सुख का अनुभव करती हैं, वैसे ही माता औशल्या पुरुषश्रेष्ठ पुत्र पाण्डु को 
हृदय से लगाकर आनन्दित होने लगीं | बीर पाण्डु के बाहु-बल्ष की सहायता से धृतराष्ट्र ने एक 
से अश्वमेध यज्ष किये ओर उनमें हजारों-ल्लाखों मोहरें दक्षिण में दीं ! 

कुछ दिनों बाद भरतवंशाबर्तस महाराज पाण्डु रमणीय राजमइल आर सुन्दर कोमल 
शय्या छोड़कर शिकार खेलने के लिए हिभवान्‌ पर्वत के दक्षिण ओर शात्ष-वन में जाकर रहने 
लगे। वहाँ वे, दे! हथिनियों के बीच में गजराज ऐरावत की तरह, दोनों खियों के साथ लिये 
इधर-उधर विचरते फिरते थे। उनके दिव्य कवच और खड्ग, वाए, धलुष आदि शब्मों को 
देखकर घनवासियों मे उन्हें कोई देवता समझा । विशेष ध्यान रखकर मधद्ात्मा घूतराष्ट्र सब 
भोग की सामग्री उसी वन में सद्दाराज पाण्डु के पास भेजते रहते थे । 

इधर भीष्म ने सुना कि महाराज देवक के एक दासी फे गरभ से उत्पन्न गुणवती सुन्दरी 
कन्या है। भीष्म ने विदुर के लिए देवक से वह कन्या माँगी। उसी कन्या के साथ विदुर 
का व्याह हो गया। उस पत्नी के गर्भ से विदुर ने अपने समान धर्मात्मा कई पुत्र उत्पन्न किये | 


एक सो सोलह अ्रध्याय 
गान्धारी के से पुश्न उत्पन्न होने का वशन 


वैशम्पयन कहते हैं--जनमेजय, धृतराष्ट्र के गान्धारी के गर्भ से एक से पुत्र, श्र एक 
वैश्य जाति की शो से एक पुत्र, इस तरह एक सौ एक पुत्र उत्पन्न हुए। पाए्डु की झुन्ती ओर 
माद्री, देनों रानियों में देवताओं के द्वारा पाँच मद्दारथी पुत्र उत्पन्न हुए । 

जनसेजय ने कह्टा--भगवन्‌, किस कारण और कितने दिनें में गान्थारी के एक सौ पूत्र 
उत्पन्न हुए ? वे कितनी आयु तक जिये ? बैश्या के गर्भ से धृतराष्टर के एक पुत्र कैसे उत्पक्ष 
हुआ ९ ऐसी पतित्रता धर्मात्मा आज्ञाकारियी सत्री गानधारी के साथ वे कैसा बर्ताव करते थे ? 
पाण्झु को किस्र तरह किख्रंका शाप हुआ ? छस्र दशा में उन्होंने देषताओों के द्वारा पाँच पृश्र 





कराये ? यह खब वृत्तान्त विस्तार से कहिए। पूर्वपुरुषों के उपासख्यान का जितना 
बतना ही अधिक सुनते को जी चाहता है । 

मपायन ले कहा--एक दिच भगवान्‌ वेदव्यास भूखे-प्यासे और घके हुए गान्धारी के 
हुँचे। गान्धारी ने बड़े आदर से सेवा-सत्यार करके उनको प्रसन्न किया । उन्‍होंने 
र गान्धारी से वर माँगने के लिए कहा | गान्धारी ने पति के सददश बली और शुझी 
गे। व्यास वथास्तु? कहकर चले गये | 

5 दिलों में धृतराष्ट्र के सहवास से गान्धारी के गर्भ रह गया। दे साज्ञ बीत गये, 
नन उत्पन्न चुई। इसलिए गान्धारी विशेष चिन्तित हुईं' । इसी बीच उन्होंने सुना 


कि कुन्ती के प्रभातकाल्ञ के सूये के समान 
न तेजस्वी एक मनोहर पुत्र उत्पन्न हुआ है | 


तब डाह के मारे व्याकुत् होकर गान्धारी ने 
सोचा, मेरा यह गर्भ शायद निष्फल ही 
होगा दुःख और चिन्ता से ज्ञान-शुन्य 
होकर यही निश्चय करके उन्होंने अपनी 
कीख में हाथ दे मारा । उस चोट से 
वह दो साल का गर्भ बाहर निकल पड़ा | 
वह लोह-पिण्ड के समान कठित एक सांस 
का लाोथड़ा था। रासी ने उसे फेक देना 
चाहा। योग-बल से सब कुछ जाननेवाले 
व्यासदेव उसी समय वहाँ पर प्रकट 
हुए। वह मांस का लोथड़ा देखकर 
उन्होंने कहा--हे राजा सुबह की बेटी, 
तुम यह क्‍या कर रही है ? 
पने हृदय का ठीक-ठीक भाव प्रकट करके गान्धारी ने कहा--हे तपोधन, कुन्ती के 
' समान सुन्दर एक बालक उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर मैंने डाह की मारे अपने गर्भाशय 
मारा। आपने वर दिया था कि भेरे एक सी पुत्र होंगे। उन सो पुत्रों के बदले 
सांस-पेशी देख पड़ती है। 
गसजी ने कहा--गान्धारी, तुम्हारे सौ पुत्र अवश्य होंगे। मेंने हँसी में भी रूभी मूठ नहीं 
: ता बरदान दिया है| अब तुम एक काम करे । जल्दी से थी से भरे से घड़े भंगाकर 
च्त गुप्त स्थान में रख दे। और इस मांस पेशी में थेछा-घेड़ा ठएडा पानी छिडकती रहे। । 


हे 





हे 


| आदिपर 





महाराज, व्यासजी की आज्ञा के असुसार गान्धारी उस मॉस-पेशी के ऊपर जल छिड़- 
कती रहीं । कुछ दिनों में उस माॉंस-पेशी के अगूठे-अँगूठ भर के अलग-अलग सो खण्ड हो 
गये । तथ व्यासजी ने वे सी टुकड़े उन्हीं घी के सो घड़ों में छोड़कर एक सुरक्षित गुप्त स्थान में 
रखवा दिये । जाते समय व्यासजी गान्धारी से कह गये कि दे! साज्ञ बीतने पर इन घड़ों को 
खालना !। अब धर्मात्म! व्यासदेव वए करने के लिए फिर हिमालय के शिखर की चले गये । 

कुछ दिनों के बाद, समय पूरा होने पर, उन मांस-खण्डों में से पहले दुर्योधन उत्पन्न 
हुआ। शीघ्र ही भीष्म और विदुर की यह ख़बर मिल्ली। जन्म के अनुसार युधिष्ठिर दु्यो- 
धन से बड़े थे। वीयेशाली मंरूक्षे पाण्डव मद्दाबाहु भीससेन और दुर्योधन का जन्म एक 
ही दिन हुआ था | 

राजन, धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन प्रथ्वी पर आते ही गधे की तरह रोने और चिल्नाने 
छगा । उसके उस शब्द को सुनकर गधे, गिद्ध, सियार और औए चेलने लगे । भयानक 
आँधी चलने लगी ! दिशाओं में दिग्दाह की लाली छा गई । 

इन भयानक उत्पातों को देखकर घृतराष्ट्र बहुत डरे | उन्‍होंने भ्रीष्म, विदुर आदि सब 
कुरु-बंशियों को ओर बहुत से ब्राह्मणों को वुललांकर कहा--हमारे वंशधर राजा पाण्डु के बड़े बेटे 
युधिप्ठिर अपने गुण से ही राज्य के अधिकारी हुए हैं; उस विपय में ते कुछ कहना ही नहीं 
है। मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ कि युधिप्ठिर के बाद पैदा होनेवाला मेरा यह बड़ा पूत्र 
उनके पीछे राजा हो सकेगा या नहीं ९ 

महाराज, धृतराष्ट्र की यह बात पूरी होते ही अमड्रल शब्द करनेवाली सियारियाँ और 
अन्यान्य मांखभेजी जीव चारों ओर बाल उठे । ये घोर असगुन देखकर विदुर और आये हुए 
सब ब्राह्मणों ने कहा--राजब, आपका यह पउन्र जेसे उत्पन्न हुआ वैसे ही घोर अमडुल की सूचना 
देनेवाले उत्पात ड्ोने कमे। इससे जान पड़ता है कि यह आपका पत्र अवश्य पंश-नाश का 
कारण होगा । यदि आप अपने कुछ भर की भल्ताई चाहते हैं तो इसे त्याग दीजिए । इसे 
पालिएगा ते श्रवश्य ही कुछ पर बड़ी भारी विपनत्ति आधषेगी | यदि आप इस एक को त्यागकर 
अपने दंश की श्रोर जगत्‌ की भ्क्काई कर सक्कें ते! से! पुत्रों की अपेक्षा निन्नानचे पुत्र ही अच्छे । 
[ नीति में कहा है कि ] कुल के भल्ते के लिए एऋ पुरुष को, गाँव भर के भत्ते के लिए 
कुल को, राष्ट्र के भल्ते के लिए गाँव को ओर अपने भल्ते के लिए सारी पृथ्ची का छोड 
देना ही ठीक है । 

राजन, ब्राह्मणों के और विदुर के इन नीति-पूर्ण हितबचनों का सुनकर भी धृतराष्ट्र पुजरस्नेह 
के कारण दुर्योधन को त्याग न सके | इसके उपरान्त इसी तरह सौ दिन में, एक-एक करके 
घृतराष्ट्र के सब पुत्र पेदा हो गये... एक ल्रढकी भी एत्पन्न हुई 


आदिपनव ] 





जिस समय गान्धारी के गर्भ था और बे कमज़ोर थों उस समय एक वैश्य-कन्या घृत- 
राष्ट्र की सेवा करती थी। उसी समय उसके गर्भ से घृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का एक और 
पुत्र उत्पन्न हुआ । 

राजन, इस तरह घृतराष्ट्र के एक सो एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई | 


जय स्‍++-ी आ «न १ नआन.....अन्‍नन-- जनममम--क-कतज-ओ 


पक सो सन्नह अ्रध्याय 


दःशक्वा कन्या की उत्पत्ति का वर्णन 


जनसेजय ने कदा---भगवन, आपने व्यासजी के वर से धृतराष्ट्र के एक सौ पुत्र होने 
का वणन किया । खाथ ही यह भी कहा कि उनके बैश्या के गर्भ से एक और पुत्र उत्पन्न 
हुआ। परन्तु यह गान्धारी के गस से एक कन्या होने की बात जे आपने कही, से समझ 
में नहीं आई। आपका कथन यह था कि व्यास ने गान्धारी को सौ पुत्र होने का वर दिया । 
उसमें कन्या की चर्चा भी न थी। महर्षि व्यास ने अ-सभय में उत्पन्न माँस-पिण्ड के सौ टुकड़े 
सौ घड़ों में रखवाये थे। उनसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए । गान्धारी दुबारा गर्भवती मी नहीं हुई । 
फिर उनके दुःशल्ता माम की कन्या कब ओर किस तरह उत्पन्न हुई ? विस्तार के साथ वर्णन 
करके मेरे इस सनन्‍्देह को दूर कीजिए । 

वेशस्पायन ने कहा--राजव, आपने यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया ; सुनो । भगवान्‌ 
व्यास ठण्डे पानी से सींचकर जेसे-जेसे उस मांसपेशी के टुकड़े अलग करते गये -बैसे-बैसे धाय 
उन डुकड़ों को घी के भरे घड़ों में छोड़ती गई। इसी बीच गान्धारी के हृदय में कन्या के स्नेह 
का सथ्चार हुआ। वे सोचने लगीं, इस दुकड़ों से अवश्य ही मेरे सौ पुत्र उत्पन्न होंगे: 
महर्षि का कहना कूठ नहीं हो! सकता । किन्तु यदि इन सौ पुत्रों के सिवा एक कन्या भी 
उत्पन्न हो जाय तो मुझे बड़ा आनन्द हो। [ सुनती हूँ, नाती के बिना खर्ग नहीं मिलता | | 
कन्या उत्पन्न हो ते मेरे खामी भी स्वर्ग-लास से वच्चित न हों। इसके खिबा दामाद हेते से 
ज्यों को जैसा आनन्द होता है वेसा आनन्द और किसी तरह नहीं होता । इस कारण यदि 
इन सौ पुत्रों के बाद मेरे एक कन्या भी उत्पन्न हो ते मैं पुत्रों श्रौर नातियों से अपने को कृताथे 
समझूँ। यदि मैंने सचमुच तप किया हे, दान दिये हैं, श्रभ्ि में हवन कराया है भर गुरुजन 
की सेवा की हे, ते मेरे एक कन्या उत्पन्न हो । 

गान्धारी मल सें यों सोच रही थीं कि महर्षि व्यास से उन टुकड़ों के! गिना ते सौ से 
एक अधिक निकला । व व्यास ने कहा--गान्धारी, में कभी भ्रूठ नहीं बाला ! तुम्हारे सो 
पुत्र तो अवश्य ही होंगे '. सौ के सिवा एक छुकटडा बचा है' जान पडता हे, तुम्दें एक 
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नाती भो मिल्लेणगा। इसी से ऐसा हुआ है । तुम्हारी बड़ी इच्छा थी, इससे में कहता हूँ कि 
इस हुकड़े से तुम्हारे एक कन्या भी होगी। अरब व्यास ते और एक थी का घड़ा मंगाक 
उसमें बह डुकड़ा डाल दिया । राजन, यह दुःशल्ला के जन्म का वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा। 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! 


_2००न्‍्न्‍न्‍ण पप्यूक, जि आंत का 


एक सो अरठारह अध्याय 
धंतशप्र के पुत्रों का नामोल्लेख 

जनमेजय ने कहा--भ्रगवच्‌, बड़े-छोटे के क्रम से धृतराष्ट्र के उन्त सो पुत्रों के नाम 
सुनाइए । वेशम्पायन ने कद्दा--राजन्‌, सुनिए | धृतराष्ट्र के दुर्योधन, युयुत्सु, ढुःशासन, 
दुःसह, दुःशल्ल, जलसन्ध, खम, सह, विन्द, अलुविन्द, टुर्धष, सुबाहु, दुष्प्रषधंण, दुर्मष ण, 
दुर्लुख, दुष्कण, कर्ण, विविंशति, चिकर्ण, शल, सत्व, सुलेचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु- 
चित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नन्‍द, उपनन्द, चित्रचाण, 
चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, अयाबाहु, महावाहु, चित्रा, चित्रकुण्डल, भीमवेग, भीमबल, 
बल्ाकी, बल्वद्धन, उम्रायुघ, सुषेण, कुण्डधार, महोदर, चित्रायुध, निषड़ो, पाशी, बृन्दारक, 
दृह़्वर्मा, दृढक्षत्र, सोमक्ीत्ति, अनूदर, दृढ़सनन्‍्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सदःखुवाक, उम्रश्नवा, 
उम्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुण्डशा्यी, विशालाक्ष दुराधर, हृढ़हस्त, सुहस्त, 
बातवेग, झुबर्चा, आदित्यफेतु, बहाशी, नागदत्त, अप्रयायी, कवची, क्रधन, कुण्डी, कुण्डधार, 
घहुद्धर, उम्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अमय, रोद्कर्मा, दढर्थ, अनाधृष्य, कुण्डसेदी, बिरावी, 
प्रमथ, प्रमाथी, दीघरोमा, दीघेबाहु, व्यूहीर, कनकध्वज, कुण्डासी और विरजा, ये सै पुत्र और 
एक दुःशला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। नामे।ल्लेख के अनुसार ही इनकी बड़ाई-छुटाई जानना | 
घृतराष्ट्र के ये सब-पुत्न महारथी, वीर, युद्ध-चतुर, बेदज्ञ और सब अज्रों के जानकार थे । धृतराष्ट्र 
ने गुशवतती सुन्दरी राजकुमारियाँ खेजकर यधासमय हर एक पुत्र का विवाह कर दिया। 
दुःशज्ञा का भी ब्याह राजा जयद्रश के साथ हो गया | 





एक सो उन्नीस अ्रष्याय 
राजा पाण्डु के झगरूप-घारी ऋषि का शाप 
जनमेजय ने कहा--अद्वान्‌, आपसे धृतराष्ट्र के पुत्रों का भ्ल्लाकिक जन्म-वृत्तान्त वर्णन 
किया। बड़ाई-छुटाई के अनुस्तार उनके नाम भी आपने सुना दिये ! अब मद्दाराज पाण्डु के 
पुत्रों का जन्म-शत्तान्त प्र नाम कष्टिप . पाँचों पाण्ठव मद्दात्मा और इन्द्र के तुल्य पराक्रमी 





ऐल में आपने उन्हें देवताओं को अंश से उत्पन्न बतलाया है। मैं जन्म से 
दुभुत कार्यों का वशशन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ । 

ने कद्टा--राजन्‌, [ यह पहले कहा जा चुका है कि महाराज पाण्डु शिकार 
--हिंमवान्‌ पर्वत के दक्षिण शिखर पर जाकर रहने लगे थे । ] बहुत से 
'रनेबाले पशुओं से भरे हुए उस बन में विचरते-विचरते पा०डु से एक दिल 
- संग और झूगी का विहार करते देखा। उन्होंने उसी समय पाँव बाण 
वानकर उस मृग और सगी को मारे । संहा- 
राज, वह म्रग वास्तव में एक ऋषिकुमार था, 
जा मगीरुप-घारियी अपनी पत्नी के साथ 
बेखटके विहार कर रहद्दा था। वह झग,सगी 
के साथ, घायल देकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | 
उसने विज्ञाप करते हुए मलुष्य-वाणी सें 
राजा से कहा--राजनू, काम और क्रोघ के 
४: ४... वश द्ीकर विवेक से रहित बुद्धिल्हीन पापी 
0 ८०.0 ६2०४४, पुरुष सी ऐसा निष्ठुर व्यवहार नहीं करते | 
2 ५० बुद्धि देव का दाल नहीं सकती, देव ही बुद्धि 
74 . की बदल देता है । इसी से बुद्धिमान छोर 
हर क्‍ + भी दैव के कराये कार्सों का कर डालते हैं, 
गिल 2 हक हट 85 .' नहीं ते धर्मात्मसा भरतर्वश में उत्पन्न आप 





दे परटी। ० काम और लोभ के वश देकर ऐसा निन्दित 
न क काम केसे कर डालते |! यह कास आपने 


कया ! पाएडदु ने कहा--शुग, सुन । राज़ा लोग शत्रु के मारने में जेसा 
बैसा ही शिकार में झूग का वध करने में भी करते हैं। इसलिए तू घर्मे को 
प तिरस्कार कर रहा है ! शाल्् में छिखा है कि राजा लोग सामने से और 
शिकार कर सकते हैं। पहले अगस्त ऋषि ने, जब यज्ञ किया था तब, 
कार में सू्गों को मारा था; और, अभिचार की क्रिया सम्पन्न करने के लिए 
रेदा ( वषा ) से हबल किया था। इस कारण मैंने प्रमाण-सद्भुत धर्म क॑ 
थ किया है। तू क्यों वृथा मुझे चुरा-भला कह रहा है १ 

7-शत्रु जब निःशल्र दे! या व्यसन में हो तह उस पर बाण छेडना मना 


[ समय तो चुद्ध ही है। पाएइु ने उत्तर / हि दे मग, तुम्हारा आप 
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उृथा है। शत्रु को किसी दशा में छोड़ा नहीं जाता--चाह्दे वह सावधान है। या असावधान, 
रक्षित है| या अरक्तित | 

सूग ने कहा--राजन, आपसे मुझे मारा है, इस' कारण पतक्तपात करके में केवल सुग-बध 
के लिए आपका तिरप्कार नहीं करता। में ते! यही कहता हूँ कि इतने निठुर न बनकर 
मेरे मैथुन के समाप्त होने तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैथुन का समय सभी 
प्राणियों के लिए हित का कारण और उनको आनन्दद्ायक होता है। इस कारण सग जब 
मैथुन करते होते हैं तब समझदार छ्लोग उनकी हत्या नहीं करते! राजेन्द्र, मैं पुरुषाथ-सिद्धि 
पुत्रोत्पत्ति के लिए आनन्द से मगी के साथ रसण कर रहा था। आपने मेरे छउस उहश्य को 
निष्फल् कर दिया। महाराज, पुण्य-कर्म करनेवाक्षे पुरुवंश में उत्पन्न होकर ऐसा निंदुर काम 
करना आपके अयोग्य ही हुआ। ऐसा अधम का काम करने से इस लोक में लोक-निन्दा 
और परलेक में नरक का डर होता है। हे देवतुल्य, आप स्री-भेग के सुख और पे के मर्स 
का अच्छी तरह जानते हैं । तब भी आपने ऐसा पापकर्म कैसे किया ? हे नरश्रेष्ठ, आप राजा 
हैं। जो लोग धर्म, अधे, काम कं छोड़कर निष्ठुर पाप-कार्य करते हैं उन्हें आप ही दण्ड देते 
हैं। इस समय सृगरूप-धारी, निरप्राध सुर ऋषि-कुमार को मारकर आपने बड़ा अन्याय 
क्रिया । फल्न-मूल खानेबाला में शाध्वचित्त होकर संग-बेष से वन्र में रहता था । आपने काम- 
मोहित होकर हम दे निरपराध प्राणियों को मैथुन के समय मार! है, इस कारण ऐसी ही 
अवस्था में आपकी भी मृत्यु दहोगी। में किन्द्स नाम मुनि हूँ ! मनुष्यों के बीच छज्ञा आएे के 
फारण सगी-रूपिणी क्री से सग-रूप होकर रमणश कर रहा था । आपने यह हाल बिना जाते 
संग समझकर मुझे सारा है; इसलिए मैं आपके अद्या-हल्या के पातक से मुक्त करता हूँ किम्तु 
इस पाप-कर्म का फल्ल अ्रवश्य भोगता पड़ेगा ! आप अन्त समय मोहित होकर जिस समय 
ख्री-भोग करता चाहेंगे उसी समय आपकी मृत्यु होगी । जिस स्लो पर सोहित होकर श्राप 
भरेंगे वही आपके साथ सती है!गी। जैसे सुख-भोग के समय आपने मुझे दुःख में डाला है 
वैसे ही सुख के समय आपको भी झृत्यु का दुःख होगा । 

शाक से व्याकुल्ल गग ने इतना कहकर प्राण-त्याग कर दिया | महाराज पाण्ड का इस 
घटना से बड़ा भारी दुःख हुआ ! 


आदिपय | 





एक सो बीस अध्याय 


पाण्डु का दाने ख्ियों के साथ वामनप्रस्थ हो शतशक्ष पर्चच पर तप करना 


वैशम्पायन कहते हैं---महाराज, उस झूग के मरने से महाराज पाण्डु को अपने किसी सरो 
के मरने का सा खेद हुआ : वे अपनी रानियों के साथ विज्ञाप करते हुए कहने छगे--पापी 
लोग साधुजनें के दंश में जन्म लेकर भी काम-वश होकर अपने ही कम से अकृृताथे रह जाते 
हैं और अन्त को दुर्गति मोगते हैं। सुना है, बड़े भारी ब्मे-निश्ठ मद्दाराज शान्ततु से उत्पन्न 
मेरे पिता जवानी में ही काम-वश होकर स्वगवासी हुए । उन्हीं विषयी राजा की स्त्री में सत्य- 
बादी भगवान्‌ वेदव्यास ने झुझे उत्पन्न किया है। देवताओं ने मुझे त्याग दिया, नहीं ते इस 
शिकार के शौक में पड़कर में ऐसा अनुचित काम क्‍यों करता, जिखसे मुझे ऐसा विकट शाप 
मिला ! पुत्र-हीन होने के कारश में स्वर्ग को नहीं जा सकता | बस, श्रत में मोक्ष की इच्छा 
से सब त्यागकर अपने पिता बेदव्यालख की तरह तपस्या सें ही जीवन बितार्ऊँगा। सिर सुंड़ा- 
कर, भुनि होकर, नित्य बृक्तों से मित्ता माँगकर पेट पालूगा और अकंज्ा झुनियों के आज्मों मे 
विचरूगा । भल्लाई या बुराई, किसी की चाह न रक्खूँगा। शरीर सें भस्म रम्ाकर सूने घर में 
या पेड़ों के तले पड़ा रहूँगा । शोक और हु छोड़कर निन्‍दा और बड़ाई को बराबर समम्कूगा ! 
निराहार ही पड़ रहूँगा। आशीर्वाद था प्रणाम की इच्छा न करूुँगा। किसी से विरोध न 
करूँगा । किसी का साथ न करूंगा । सुख-दुःख आदि दन्द्रों से बचकर गुदड़ी-खड़ाऊँ आदि 
को भी त्याग दूंगा । किसी का उपद्ास न करूँगा; किसी पर भेंहें न टेढ़ी करूंगा । सदा 
प्रसन्नसमुख रहकर सब प्राणियों की भल्ताई में लगा रहूँगा। चार प्रकार के जड़ था चेतत किसी 
भी प्राणी छी हिंसा म ऋरूंगा । सब प्राणियों को अपनी सन्‍्तान की तरह स्नेह की दृष्टि से 
देखूंगा। वृक्षों से मिक्षा न पाने पर नित्य पाँच या दस ग्हस्थों के ढ्वार पर जाकर एक 
बार भिक्षा माँग ल्ाऊँगा। जिस दिन भिक्ता नहीं मिलेगी उस दिन निराहार ही रह जाऊँगा | 
घेड़ा आहार भले ही कर छूँगा, परन्तु एक बार के सिवा दुबारा मित्षा न करूँगा | लाभ और 
हालि को समान समूंगा। कोई मेरे एक हाथ को कुर्हाड़े से काट डालेगा ते यन्त्रणा का 
अनुभव न करूँगा और यदि कोई मेरे एक हाथ में चन्दन का लेप कर देगा ते मैं उसमें प्रसन्नता 
का अनुभव न करूँगा । नम जीने की खुशी शोर न सरने का रख करूँगा। जीवन और मरयणा, 
दोनों की परवा छोड़ दगा। जीवित व्यक्ति निमेष आदि के द्वारा समय का विभाग करके 
जिन मडुस्कर इष्ट-साधक कार्यों को करता है उनको मैं--अपने पापों का सिटाकर, सब कर्म 
गौर धर्म-अथे के बन्धन से छूटकर--छोड़ दूगा। सब पापों और बन्धनें से बचकर वायु के 
समान थै-ल्वाग दो रहूँगा।. किसी के वश में न रहूँगा ' धैर्य के साथ ऐसे आचरण करता 


ह 





हुआ प्राण-आयाग करूँगा । कर्म-मेग के लिए पुनजन्स का डर फिर न रहे 
धर्म-अ्रष्ट कर्ममय कष्टदायक दीनता के माग सें नहीं भटकूँगा ! | अपनी इस 
निस्‍्तेज लोगों की तरह किसी की ,खुशामद नहीं करूंगा । क्योंकि ] खुः 
गये मनुष्य से अति सम्मान के साथ अपनी चाही चीज़ मिलने पर भी वह 
की है। अब मैंने हृह निश्चय कर छिया हे कि विषय-माग छोड़कर मो 

वैशम्पायन कहते हैं कि राजन, भारी 
दुःख से पछवावा करते द्वए शाजा पाण्डु 
कनन्‍्ती शोर माद्री को ओर देखकर कहने 
लगे---रानिया, तुम माता अभम्बिका, भीष्म, 
विदुर, राजा घृतराष्ट्र, माता सत्यवती, बन्छु- 
वर्ग, युरवासी-प्रजा, त्रवघारी ब्राह्मण और 
अ्रन्यान्य प्रधान औरवों से मेरा नमस्कार ऋह- 
कर कहता कि पाएड ने संन्यास ले लिया | 

स्वामी के थे वचन सुनकर कुन्ती 
गौर माद्री ने समझा कि पाण्डु ने सचमुच 
संन्यास लेने का निश्चय कर लिया है। 
तब उन्होंने कद्दा--है भरतश्रेष्ठ, संन्धास की 
सिवा ऐसा भी और आश्रम है जिसकी महेश 
करके श्राप हम धर्म-पल्नियों के साथ तप कर 
सकते हैं। उसमें शरीर-त्याग का महाफल्त- 
दायक धर्म प्राप्त करने से आप स्वग के भी अधिकारी होगे । इम दोलनों भ॑ 
करके काम-सुख त्यागकर पति की गति पाने के लिए तप करेंगी। महाराज, 
कर संन्यास ले लेंगे ते हम अभी अपनी जान दे देगी । 

पाण्डु ने कहा---यदि तुमने ऐसा हड्डी विचार कर छिया है ते १ 
करने के लिए तुम भो मेरे साथ रहो | में अपने पिता वेदव्यास की अच्च 
की अहण करूँगा । विषय-सुख और राजसी भेरों को छोड़कर कठोर ता, 
पहनूँगा, फल-मूज्ञ खाकर वनों में विचरँगा । सॉमि-सबेरे नहा करके हवः 
आहार करके अपने शरीर और इन्द्रियोँ को क्षीय कर डालूँंगा । एक कपड़ा 
नूँगा। जटा घारण करूँगा । जाड़ा, हवा, घाम, सब सहूँगा । भूख और 
कठोर क्तप से शरीर को सुा ढाल्लेगा. एकान्त में रहकर बअह्य का विधा 





आदिपवे | 





या पर्क हुए फल्ञ खाकर क़िन्दगी बिताऊँगा |! वन के फल्चन-मूल, जल्न और स्तुति आदि के द्वारा 
देवताओं और पितरों का सन्तुष्ट करूँगा । वानप्रस्थ तपस्वी भी मेरे आचरण से सम्तुष्ट होंगे। 
किसी का अप्रिय नहीं करूंगा। ग्रहस्थों की काल कहे, वानप्रस्थों का भी संग नहीं करूँगा ! 
जब तक यह शरीर न छूटेगा तब तक इसी तरह वानप्रस्थ संन्यास के उत्तरेत्तर कठिन नियमों 
का पालन करता हुआ तप करूँगा | 

वेशम्पायन कहते हैं--राजन्‌, यों कहकर पाण्डु ने अपने मणि-मुक्ुट, चूड़ामणि, भअड्भुद, 
कुण्डल, बहुमूल्य वख्ी और दोनों ख्थियों के सब गहने ब्राह्मणों को देकर उनसे कह दिया कि आप 
लोग हस्तिनापुर में जाकर कहद्ट दे कि पाण्डु अथे, काम, सुख और परम प्रिय विषयों का अनु- 
राग छोड़कर दोनों रानियोाँ के साथ वनवासी हो गये है ! 

पाण्डु के ये बचन सुनकर उनके साथ रहनेवाले ब्राह्मण ओर अन्यान्य अनुचर हाहाकार 
करके विज्ञाप करने छगे । वह सब घन लेकर गे आँसू बहाते हुए सब लोग राजा पाण्डु को 
वन में छेइकर हस्तिनापुर में आये। उन्होंने धृतराष्ट्र से सब हाल कहा। खब घन भी दे 
दिया । उनसे सब वृत्तान्त सुनकर राजा धृवराष्ट्र दु:ख के बेग से व्याकुल हो उठे और पाण्ड के 
लिए शोक करने लगे । भाई के शोक के मारे, उन्हीं की चिन्ता में, धृतराष्ट्र को न सोना अच्छा 
लगता था, न कहीं बेठना अच्छा लगता था और न किसी सुख-भोग का उन्तका जी चाहता था। 

इधर फल-मृूल खाकर रहनेवालले पाण्डु दोनों पत्नियों के साथ नागशत नाम के पहाड़ 
पर गये। वहाँ कुछ दिन रहकर चेन्नरथ, कालकूट और हिमालय पहाड़ को लाँघकर वे 
गन्धसादन पर्वत पर पहुँचे | महर्षि , सिद्ध, विद्याधर आदि, सद्कूट के समय, उनकी रत्ता 
करते थे । वे अच्छे और वीहड़, सभी तरह के स्थानों में जाते और रहते थे । वहाँ से 
इन्द्रग्यन्न सरोवर और इसकूट पर्वत को लाँघकर महाराज पाण्डु शक्शड़ पर्वत पर पहुँचे | 
वहाँ वे जमकर तप करने गे | 


कड़ी किक विन कि कली टिपो>फक>पन्‍ूम9-आ 


एक सो इक्कीस अ्रध्याय 
पाण्डु का प॒त्न पाने के लिए ऋषियों से सझहाह करना और 
पुश्न उत्पन्न करने के लिए कुन्ती से कहना 
वैशम्पायन कहते हैं---महाराज, शतस्वज्भ पहाड़ पर तप कर रहे पराक्रमी पाण्डु को 
सिद्ध और चारण लोग प्यार की दृष्टि से देखने गे । शुरुजन की सेवा करके, अहड्डार छोड़- 
कर, आत्म-संयम' के साथ जितेन्द्रिय बनकर पाण्डु ने स्वर्ग जाने का अधिकार ग्राप्त कर लिया | 
वनवासी मुनियों में से कोई उन्हें भाई शौर कोई सखा उनका ग्रादर करने त्वगा 


| आरादिपध् 





अबस्था में बड़े कोई-काई तपखी अपने पुत्र की वरह उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते थे । बहुत 
दिनों में तपादल से निष्पाप होकर महाराज पाण्डु साज्षात्‌ ब्रह्मणि के तुल्य हो। गये । 

एक दिन अमावस थी । उस दिन सव आऋषि लोग एकत्र होकर ब्रह्मा के दशेन करने 
का गये। उनकी जाते देखकर पाण्ड ने पूछा--आप लोग कहाँ जा रहे हैं ? उन्होंने कहा-- 
आज ब्रह्मलोक में अनेक महात्मा, देवता, ऋषि, पितृगण आदि का समागम होगा। हम वहीं 
ब्रह्म के दशनों को जा रहे हैं | 

यह सुनकर स्वगे जाने की इच्छा से पाण्डु मी दोनों छियों के साथ उठ खड़े हुए और 
शतशद्ग पबत से उत्तर की ओर चलने लगे । उनको पीछे आते देख ऋषियों ने कहा--राजन, 
हम ले!ग कई बार गये-आये हैं, इससे हमकी मालूम है कि इस पर्बतत के ऊपरी हिस्से में ऋमशः 
अनेक दुर्गम खान हैं। आगे चलकर सैकड़ों विमानों से शोमित ओर गाने-बजाने के शब्दों से 
परिपूर्ण देवता, गन्धरव और अप्सराशे की क्रीड़ा-भूमि है। उसके आगे कुथेर के सम और 
विषस भूसि से युक्त बाग हैं। मार्ग में बड़ी-बड़ी नदियाँ और भयानक पव॑तों की कन्दराएं हैं| 
जगह-जगह पर ऐसे स्थान हैं जिनमें नित्य बए जसी रहती है। वहाँ न वृक्त हैं, न संग, न 
पत्ती । कहीं-कहीँ दुर्गंभ गिरि-कन्दराएँ हैं। वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। सृय 
आदि पशुओं की कोन कहे, पक्षी भी उन खानों में नहीं जा सकते । कीक्‍ल वायु, सिद्ध और 
सहषि आदि वहाँ जा सकते हैं। आपकी दोनों ख्रियाँ राजाओं की कन्या हैं। ऐसे दुर्गम 
स्थान में जाने से उन्हें अवश्य कष्ट होगा । इस कारण आप न चल्निए | 

यह सुनकर पाण्डु ने कहा--हे सहाभाग ऋषियो, जिसके सन्‍्तान्त नहीं वह मलुष्य स्वग 
में नहों जा सकता | उसकी लिए स्वग का द्वार बन्द है। मेरे सनन्‍्तान नहीं है। इसलिए 
दुःखित चित्त से में श्राप लोगों से निवेदन करता हूँ कि में पुत्र उत्पन्न करके पितरों के ऋण से 
अपने का उऋण नहीं कर सका; इस कारण मेरा शरीर न रहने पर मेरे पितर स्वर्ग से अ्रष्ट 
होंगे ही । भनुष्य जब उत्पन्न होता है तब उस पर देववा, ऋषि, पितर और मनुष्यों का ऋण 
हेतता है। इस कारश उन सबका ऋण चुकाना ही हर एक मनुष्य का धर्म और कत्तव्य है! 
धरात्साओं का कहना है कि ठीक समय पर जे! कोई इन ऋणों का नहीं चुकाता उसकी सद्गति 
नहीं होती । यज्ञ करके देवदाओं का ऋण, बेद पढ़कर शलर तप करके ऋषियों का ऋण, पुत्र 
उत्पन्न करके पितरों का ऋण और सब प्राणियों पर दया करके मनुष्यों का ऋण चुकाया जाता 
है। में धर्मपूवक देवता, ऋषि और मनुष्यों के ऋए से छुटकारा पा चुका हूँ ; क्ेबल्ल पितरों का 
ऋण चुकाना है। यही मुर्क चिन्ता है कि पितरों का ऋण किस तरह चुकाऊँगा। छुपा 
करके आप लोग मुझकी बता दीजिए कि जेसे अपने पिता की झ्ली में मह॒षि वेदव्यास के द्वारा 
मैं उसभन हुआ हूँ वेसे ही मेरी स्करी में किसी तरह पुत्र उत्पन्न हो। सकते हैं या नहीं ९ 
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तिल पर था 
कमुकुण० एक वीजा ही पंकामाकधटता निका। . ७ पं, ना कप गम कर कु... ह इ पा बाज विगत सार के, क आ०॥॥8 ०  ॥ 


जानपदी ओर शरदान्‌ --ध्ू० २८४८ 
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ऋषियों ने कहा--धर्मात्मा महाराज, हम ल्लोग दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके 
कल्याणकारी निष्पाप देवतुल्य पुत्र उत्पन्न होंगे। इस समय आप देव-दत्त पुत्रों को प्राप्त करने 
के लिए यज्न कीजिए। बुड़िमान पुरुष स्थिर चित्त से कार्य करके शुभ फल्न प्राप्त करते हैं | 
हमकी आपके पुत्र उत्पन्न होने की सफलता प्रत्यक्ष देख पड़ती है । इसलिए आप इस' बिषय में 
उपाय कीजिए । आपकी अवश्य कल्याणदायिनी सनन्‍्तात प्राप्त होगी | 

पाएडु जानते थे कि ऋषि-रूप मस्ग के शाप से में ख्य॑ पुत्र उत्पन्न करने के योग्य नहीं 
रहा । इस कारण, ऋषियों के वचन सुनकर, वे तरह-तरह की चिन्ता करने लगे । घम्म-पत्नी 
यशस्बिनी कुन्ती को एकान्त में वुल्लाकर पाण्डु कहने क्गे--क्कुन्ती, हमारे कोई सनन्‍्तान नहीं 
है। इसलिए आपद्भमे के अनुसार तुम पुत्र उत्पन्न करने का यत्न करेो। धससे के जानकार 
पुरुषों का कहना है कि चिलोक में एकमात्र पुत्र से ही सद्गति होती है। यज्ञ, दान, तप था 
नियमपूवक व्रत के आचरण से भी सन्तान-हीन पुरुष पवित्र नहीं हो सकता। मैं सन्तान- 
हीन हूँ, इंस कारण सद्गति नहीं पा सकता । [ थही सोचकर मैंने पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा 
देने का निश्चय कर लिया है। | प्रिये, में पहले एक सृग को मारकर बड़ा निठुर काम कर 
चुका हूँ। उस सग-रूपी ऋषि-कुमार के शाप से मैं खर्य पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकता । धर्म 
शाझ्म में बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं। उनमें से पहले के छः प्रकार के पुत्र बाप-दादे के घन 
का हिस्सा पा सकते हैं और पिछले छः प्रकार के पुत्र नहीं पा सकते। बे पुत्र ये हैं---(१) 
भ्रौरस, अर्थात्‌ धर्म-पत्ना के गर्भ से अपने वीय्ये से उत्पन्न, (२) प्रथीत, अथात्‌ अन्य उत्तम व्यक्ति 
के द्वारा अपनी स्त्री में उत्पन्न, (३) परिक्रोत, अथात्‌ वीये का मूल्य (धन) देकर दूसरे के द्वारा 
अपनी स्त्री में उत्पन्न कराया हुआ, (४) पोनरभंव, अर्थात्‌ अपने मर जाने पर विधवा भायां में 
दूसरे से बत्पन्न, (४) कानीन, अधांत्‌ अ्रपनी व्याही स्त्री में उसके कॉरेपन में ही उत्पन्न, (६) 
कुण्ड, अर्थात्‌ मनसमाना आचरण करनेवाल्ी द्वी में उत्पन्न, (3) दत्तक, अर्थात गोद लिया हुआ, 
(८) क्वीत, अर्थात्‌ दाम देकर ख़रीदा हुआ, (<) उपक्रोव, अर्थात्‌ पाला हुआ, (१०) आपसे आया 
हुआ, अर्थात्‌ मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा?ः यह कहकर स्वर उपखित, (११) ज्ञाविरेतासदेढ़, अर्थात्‌ 
भाई आदि सजातीय के वीर्य से गर्भवती ख्री से ब्याह कर लेने पर ब्याह के बाद उत्पन्न और (१२) 
हीनयेोनिघृत, अर्थात्‌ निक्ृष्ट जाति की रद्री के गभ में उत्पन्न किया हुआ। हीोनयोनिधृत से ज्ञाति- 
रेतासहाढ़, उससे आप आया हुआ, उससे उपक्रीत, उससे क्रीत, उससे दत्तक, उससे कुण्ड, 
उससे कानीन, उससे पैननर्भव, उससे परिक्रीत, उससे प्रणीत श्र उससे श्रीरस पुत्र श्रेष्ठ है । 
औरस न हो ते प्रणीत, प्रणीत व है! ते परिक्रीत ;--इसी क्रम से उत्तरोत्तर ग्राह्म हैं। पुत्र न 
होने की अवस्था के आपत्काल में स्त्रियाँ उत्तम पुरुष देवर से भी पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं। मनु 
ने कहा दे कि मनुष्य अपने सिवा अन्य के वीये से भी शुभ फत्ष-दायक उत्तम पुत्र उत्पन्न करा 

न 





सकते हैं। मैं क्षी-सह्ञ ल कर सकने के काश्ण सब्तान उत्पन्न नहं 
आज्ञा देवा हूँ कि तुम मेरे समान यथा मुझसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति से 
इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाला शरदइण्ड को ख्ली का उपाख्यात 5 

वीर-पत्नी शरदण्ड की ख्री पुत्र उत्पन्न करने के लिए, पत्ति क॑ 
स्नान करके रात को चोराहे पर खड़ी हुई थी। इसी बीच मे 
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मिकले । रानी ने उससे पुत्र माँगा |! बाह्मण ने स्वीकार कर लिर 
करके अप्रि में हवन किया और उस दिन उसी ब्राह्मण से सहवास' दि 
भ्रादि तीन महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। हैे सुन्दरी, वैसे ही तुम 
थ्राज्ञा से क्रिसी अष्ट तपस्वों ब्राह्मण से प्राथेना करो | 


एक सो बाईस श्रध्याय 
शा व्युफ्ताध्व की कथा 
वेशम्पायन कद्दते हैं कि महाराज, पाण्डु की ये बातें सुनकर कु 
परम को जानते हैं। आपको मेरे लिए ऐसी आज्ञा देनी डचित नहीं 
है कमल-नयन, में आपके सिवा और किसी पुरुष को नहों जानती | 
छेए आपको ही मेरे गर्भ से पुत्र पेदा करना चाहिए मैं आप 





: ही सुभमें सन्‍्तान उत्पन्न कीजिए । में आपके सिवा अन्य पुरुष का सड़ मन से 
सकती | और, प्रथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ पुरुष ही और कौन है ? हे धर्मज्ष, इसी 
क पुराण-वर्णित कथा सुन रक्खी है ! उसे कहती हूँ, सुनिए । 
समय में पुरुवंश में उत्पन्न व्युपिताश्व नाम के एक घममात्मा राजा थे। उनके यज्ञ 
षि गए-सहित इन्द्र स्वयं समा-स्यल्ल में आये | उन्हें इतना साम-रस पिल्लायाः गया 
ने उठे । ब्राह्मण लोग यथेष्ट दक्तिणा पाकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं और 
खर्थ सदस्य हे।कर यज्ञ का का्ये कराया। शिशिर ऋतु के उपरान्त सूर्य जेसे और 
और तेजखी हो उठते हैं वेसे ही यज्ञ के उपरान्त शजा व्युपिताश्र भी अ्रमानुषिक 
ये। उनमें दस हाथियों के सभान बल था| उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करके अपसे 
र पराक्रम से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण श्र उत्तर के सब राजाओं का जीतकर वश में 
पुराने इतिहास को जाननेवाले लोगां का कहना हैं कि यशस्त्री व्युषिताश्व ने 
स प्रथ्वी का जीवकर--पिता जेसे अपने से पुत्रों की रक्षा करता है वैसे ही--सब 
। का पालन किया ; यज्ञ करके ब्राह्मणों को दक्षिणा में धन और अनेक रत्न दिये; 
र्यभिष्टोम आदि यज्ञ करके उन्तमें साम-लता का रस' बचुत पिल्ाया | 
न्‌, काज्षीवान्‌ राजा को कन्या भद्रा व्यूुपिताशव की रानी थी। बह्न बहुत ही सुन्द्री 
॒ प्यारी थी। खली का पति पर ओर पत्ति का स्री पर असीम अनुराग था। बेहद 
स्ी-सड़ करने के कारण अन्त 
को राजा क्षयी शिग के पव्जे में 
फँस गये और थोड़े ही समय 
में सुये के समान अस्त दे 
गये। हे पुरुष-श्रेष्ठ, रानी भद्रा 
के कोई सनन्‍तान न हुई थी | 
दुःख के मारे विज्ञाप करती हुईं 
वह [ मरे हुए पति की पुकार- 
पुकारकर ] कहते लगी--हे 
धर्मज्ञ, स्वामी के बिना स्ी 
का जीवन बिलकुल ही निष्फल 
ली के स्वामी नहीं उसके लिए सब दुःख ही दुःख है। उस प्रभागिन का जीवन का 
'ही मिलता । पति के मरने पर स्त्री का मर जाना हीं अच्छा होता है। इसलिए में 
सती दो जाऊँगी आप प्रसन्न हूजिए, मुझे भपने साथ ले चलिए श्रव आप 





[ आदिपश 





यम-लेक से क्ैीटकर नहीं झा सकते ; इसलिए मैं छाया की तरह आपके पीछे-पीछे जाऊँगी | 
समतक्ष या ऊँची-नीची जगह पर आपके साथ चलने में मुभे कुछ कष्ट न होगा । में कहीं पर 
आपकी छोड़कर लौटने का विचार न करूँगी। आपकी आज्ञा का पाक्षन करूँगी । आपको 
प्रसन्न रखने में लगी रहूँगी । हे कमल-नयन, आज से हृदय सुखानेवाले अनेक कष्ट मुझे सहते 
पड़ेंगे । दिन-राव वरह-वरह की चिन्ताएँ सताया करेंगी । जान पड़ता है, मेंने पहले जन्म 
में हिले-मिल्े हुए दे मित्रों को या पति और पत्नी की जुदा कर दिया है; उसी पाप के 
फल्ष से मुझ अभसागिन का आपके वियोग का यह दु:ख प्राप्त हुआ है । जो पापिन पति के 
न रहने पर घड़ी भर भी जीदी है बह दुःख सहती हुई प्रथ्वों पर नरक की यन्त्रणा भोगती 
है। राजन, आज से में कुशों की सेज पर साकर दुःख उठाकर आपके दर्शन पाने का उपाय 
किया करूँगी । लाथ, सुर अभागिनत्त को एक बार दशेन दे । स्वामी, मैं इस प्रकार करुण 
सर से विज्ञाप कर रही हैं । 

कुन्ती कहती हं--मसहाराज, स्वामी की छाश से लिपटकर भद्रा इस तरह चिल्लाप कर 
रही थी; इसी समय उसे आकाश-वाणी सुन पढ़ोी--भद्दा, तुम उठो और घर जाओ। मैं तुमको 
बर देता हूँ कि में तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न करूँगा। सुन्दरी, आतु-क्लान करके आठवीं था 
चादहवीं रात को तुम मेरे इस शरीर के साथ पत्नेंग पर सोना । 

व्युपिताश्व को शनी भंद्रा के! आकाश-बाणी सुनकर कुछ धीरज हुआ। उसने ऋतु-लह्लान 
के उपरान्त पूर्वोक्त समय आने पर, पुत्र की इच्छा से, पति की आज्ञा का पालम किया । उसी 
म्रत देह के सह्ढ से गर्भ रहा और रानी के--तीन शात्व और चार मद्र,--सात पुत्र उत्पन्न हुए | 
राजन, आप में भी तपा-बल और योग-बल है । आप भी उसी तरह मेरे गर्भ से मानस पुत्र 
उत्पन्न कर सकते हैं | का 


कैडःकसडाचच+ तीऑिओओं७४ न «« 


एक सा तेइस अश्रष्याय 


स्वेतकेतु-कृत सामाजिक मर्यादा के स्थापन का वर्णन । पाण्डु का 
पुत्र उत्पन्न करने के लिए फिर कुन्‍्ती का आज्ञा देना 


वैशम्पायन कहते हैं कि राजन, धर्मज्ञ महात्मा पाण्डु कुन्ती के ये वचन सुनकर फिर उनसे 
कहने लगे--कुन्ती, तुमने जो व्युपिताशव का पृत्तान्त कहा से ठीक है। उन्होंने ऐसा ही 
किया था। वे साज्ञात्‌ देवता थे । सुन्दरी, सुने; ऋषियों ने जिस प्राचीन धर्म का वर्णन 
किया है से मैं तुमसे कहता हूँ । मैंने सुना है कि पूर्वलसय सें सब ख्ियाँ स्वाधीन थीं । पर्दा 
था। वे चाह जिसके साथ रह सकती थीं ' बे घूमती-फिरती भीं » खजन उन्हें शोक न 





' रहने पर भी ख्तथ्ियाँ ज्यभिचार करती थीं; पर वद्द उनका काम दोष न 
। क्योंकि उस समय का सामाजिक नियम ही ऐसा घा। काम और क्रोध 
]-पक्तो आदि इस समय भी उसी प्राचीन धर्म के अनुसार चलते हैँ। ऋषि 
प्रमाश-सिद्ध समक्रकर मानते हैं। उत्तर-कुरु देश में अब तक यही धमम प्रच- 
यह धर्म अत्यन्त प्राचीन और ख्ियों के अनुकूल है। कुछ ही दिन हुए, 
' छठा दिया गया है। जिसने जिसलिए इस' धर्म को उठा दिया है, सो में 
तुमसे कहता हूँ. घुना। 
ल्ञक नास के एक सहर्षि थे । उनके पुत्र महातपस्वी श्वेतकेतु हुए। कमल- 
कंतु ने क्रोधवश द्वोकर इस व्यभिचार की रीति को दूषित ठहराकर प्रथ्ची 
भर एक ख्री के लिए एक ही पति की मयादा स्थापित कर दी है। उनके कोप 
नेली। 
श्वेतक्कतु ऋषि अपनी माता के पास बेठे थे। उनके पिता भी वहीं पर थे । 
ह्मथण आकर डउच्चकी माता का हाथ पकड़कर कहने लगा--युवती, तुम सेरे साथ 
'ह्ण मानें बलपूर्वक श्वेचकतु की माता को लेकर चलन दिया। इससे श्वेतकेतु 
2 की बड़ा क्रोध आया। श्वेत- 
4८ केतु को कृपित देखकर उनके 
2 5१5) पिता उद्दालक ने कहा--- 
बेटा, क्रीध न करो । अल्यन्त 
प्राचीन काल से यह धर्स चल्ला 
आा रहा है। संसार में सभी 
बर्णों की ख्त्रियाँ इस विषय में 
स्वाधीन हैं। सब मनुध्य अपने 
वर्ग की स्रियों से गाय-बैल के 
समान आचरण करते हैं। 
जो जिससे चाहे विहार कर 
४ सकता है। 





उट्दालक ने इस 
तरह पुत्र:औशा समझाया 
ने उस धर्म का अनुमेदन न किया। कुपित श्वेबकेतु में हु7 और पुरुष के 
नक नियम बना दिया कि एक श्री एक ही पुरुष की हरे ईः हे। इन्होने 


। अपने पति को छोड़कर प्रन्य पुरुष का सक्ग करेगी? कई गर्भ-इत्या का 
5 मा 










जैसा घोर पाप होगा। यह दुःखदायक देगा । जो पुरुष पतित्रत 
सखी से रमण करेगा, उसे भी यही पाए लगेगा। और, जो पत्नी पु 
हुई खामी की आज्ञा का पालन नहीं करेगी उसे भी यही पात 
होकर श्वेतकेतु ने मनुध्यों के लिए यह मर्यादा बाँध दी है। | 

घुरा और पाप समझता जाने लगा है। किन्तु अन्यान्य प्राणी अ 
अ्रनुतार चलते हैं। | सुना है कि राजा कल्मापपादइ की रानी मद 
उनके भले के लिए, वशिष्ठ ऋषि से अश्मक नाम का एक पुत्र उत्पन्न 
जाने दो; कुरुवंश चलाने के लिए वेद॒व्यास ने जिस तरह हस तीनों 


से तो तुम्हें मात्रूस ही है। इसलिए प्रिये, 
तुम इस सब कारणों पर विचार करके मेरी 
इस धर्म-सड़त आज्ञा का पालन करे । 
प्राचीन घर्मझ लेने का कहना है कि क्ली जब 
ऋतु-स्तान करे तब उसे अवश्य स्वामी का 
सहवास करना चाहिए, इसके सिवा और 
अवसरों पर उसे खाधीवता प्राप्त है । राज- 
नन्दिनी, स्वामी की आज्ञा धर्म-विरुद्ध भी हो 
ते उसका पालन करना हर एक जी का 
कत्तेव्य है । ख़ास कर जब पत्ति मेरी तरह, 
पुत्र उत्पन्न करने सें, असमथे हो किन्तु पुत्र 
की इच्छा रखता दो, तब ते स्लो की कुछ 


कहना ही न चाहिए। तुम्हें राज्ञी करने -४ 


के लिए में हाथ जोड़ता हैँ। तुम मेरी 





बन ।! | त क्र 
एप 0 बा !| 


आज्ञा से मुझसे श्रष्ठ किसी तपस्वी के द्वारा गुथी समन्‍्तान उत्पन्न करो 


में पुन्नवाजे पुरुषों की अच्छी गति पाऊँगा । 


वेशन्पायत कहते हैं कि शत्रुद्सन महाराज पाण्डु के ये 
करने के लिए कुन्‍्ती ने कद्दा--महाराज, जब मैं पिता के यहाँ थी 
किया करती थी । एक दिन घम्मे के गुप्त रहस्य के! जाननेवाले 
महर्षि दुर्वासा आये । मैंने बड़े यत्ष से उनकी सेवा की । उससे 
चार-मन्त्र बताकर उन्होंने मुझसे कहा--राजकुमारी, यद्द मन्त्र पढ़ 


धावाइन करेशी वद्ध अझकाम हो घाहे सकाम 


को शक्ति 





तुम उस देवता के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकोगी | 


सासी, पिता 


दुलंभ वरदान मैंने पाया था उसके सफल दोते का यही समय है। में 


डर या 





४ 
५] 
7, 
' 


” दी: 


| 

क्तन्ज 
छः 

] 
हि 

छा. न गा के _-« 
तर का 2. गा ७ हु कक ल्बन्ब ढ बॉ 
2.३० 2.00, ००७ दाद हाल "3 --क " शा" [०2० री दर ही उुजआ- न्यजटिगड़ चरण क-नाह पाक नन्भाूदु " इकना न जया उताजागांत का प्रात १० 


॥(क्‍ 
है 
्ज 
. दोहे .-_ 
ज्च सु क्जका व 
हक झ्ू 
रू 
हर] 


ब्य 
ब्रा ढ़ ज्कुन पक हे 
जधम्मकी जनक न |] 
हु बा के हक बढ है. छ |] । 
क् क्र ब् 


>यए- मु 2-त 
पा] 
क्. 
ण्क 
६. 
कु |। 
न 


है. 
प्फष्षा 
न, बन ध्षु खा 
- (दरार दँधअ5 
छः ऋतिऋ 7 
का - 

मे 


*. के ण 


4.. 
रॉ 
गज न 
प्राण बीज ह््णा 
/ 
- रा डक. हीं ब्कू 
हे ण्छ पटक 4. बा बढ धर 
टड़, 
कि 
है. 
पट अप द्लफाजक प्र कफ. ५ "कप 5 


मी 
ध् छ् 
लि है का या ् 
बा हि ४ ० “मी 
7 दस्त न न्रदे हि ब् हे श् 7 है, दीन न कं बह 
' ॥] १ हि हर कर भोज न हक (आह री ॥ 
प्र ह्ँ नि # कि हे |; 
प्रा हक ह् ् 2 दर 5. कतई ६, कीं हा 
श्र ॥ ह॒ छू ४. फ, |. कप 
१ हर हम 42७ के काफी धर जम ड़ 
बज बा. किक न ( पक ' व डा कम 
कक रा लि ना हैक, ० न्क 


गत नामी शर्म्प्काट्मउपक बा व्-क्रागनत फकाा ग ना 


चर | 
गेम ओ रेस किन | हु ज्जयजायालयट दयाए बग्लांधई की 


"॥ (०, ३० 


ए, १ -..४९ नमी # १... कै बाय है 5) 


केवल आपकी झाज्ञा चाइती 
हैँ कि पुत्र की इच्छा से किस 
देवता को बुल्लाऊँ | 

पाण्ड ने कहा--- 
सुन्दरी, तुम अभी इसका 
उपाय करो। प्रिये, तुम 
धर्मदेव का बुलाओ ! तीनों 
लोकों में वही सबसे बहकर 
पुण्यरूप हैं। उनके सक्ल 
से पुत्र उत्पन्न करने-कराने 
में तुम्दें श्रार मुझे किसी तरह 
का अधमे नहीं हो सकता | 
लोग भी यही समकझेंगे कि 
धर्म से पुत्र उत्पन्न हुआ है | 
तुम घस्म के द्वारा जो पुच्र 
लत्पज्ञन करोरी चचु कुरुबंश 
में प्रधान धर्मात्मा होगा। 
अधमे की ओर उसकी रूचि 
कभी न होगो। इसलिए तुम 
अ्राचार-पू्वक अभिचार-सन्त्र 
के द्वारा देवश्रेष्न धमें का 
आवाहन करे | 


कहते हैं--महाराज, पति की आज्ञा खोकार करके कुन्ती ने प्रदक्षिणा 


हा 





एक सो चोवीस अध्याय 
युधिष्टि, भीमसेव और अज्ञेन का जन्म 

वैशस्पप्यन कहते हैं---राजन्‌, गान्धारी का गर्भ जब एक वर्ष का 
ने, सन्‍तान की इच्छा से, धर्मेदेव का बुल्लाया | 

कुन्तो शीघ्र ही विधिपूर्वक पूजन 
करके धर्म को बुंलाने के लिए दुवांसा के 
दिये मन्त्र का जपने ल्गीं। मन्त्र की 
शक्ति से उसी समय, सूर्य के समान 
प्रकाशमान श्रेष्ठ विभान पर चढ़े हुए, 
धर्मेदेव कुन्ती के पास भरा गये। उन्होंने. “कट 
हँसकर कुन्‍्तों से कहा--रानी, तुम ,.. से 





मुझसे क्‍या चाहती हो 8. 

कुन्ती ने लजीली मुखकान के आए «कि ह 
साथ कहद्ा--देव, मैंने पुत्र की इच्छा “ 2505, 2 ०0० पल 
से आपको बुलाया है। इसके पश्चात्‌ 2 जलकर हक 


कुन्ती ने योग-मू्ति धारण किये हुए धर्म से सहवास किया । कछुन्ती के ग 
इसके उपरान्त पश्चमी# के दिन दोपहर की अ्रष्टम' अभिजित्‌ मुद्ृत्त 
उत्पन्न हुआ । उस दिन सोमवार और ज्येष्ठा नक्षत्र था । पुत्र का जन्म हो 
हुई--यह बाज्ञक एथ्वी पर धर्मात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ, पराक्रमी, सत्यवादी, ब्र 
महाराज कहलावेगा । पाण्डु के इस जिलेक-प्रसिद्ध पुत्र का नाम युधिष्लिर 
.. ऐसे घासिक पुत्र को पाकर पाण्डु से फिर कुन्ती से कहा--प्रिये 
क्षत्रिय के लिए बल्न ही मुख्य है। इसलिए तुम एक बल्ी पुत्र भी उल 
आज्ञा पाकर कुन्ती ने उसी तरह वायु की बुल्लाया । म्रग पर सवार वायुदे 
से पूछा->मुझसे क्या चाहती हो ? ज्ज्जा से सिर क्ुकाये हुए कुन्ती ने 
देव॑-श्रेष्ठ, में एक भारी डीलडोलबाला, महाबल्ली श्र सबके घमण्ड को 
आपसे माँगती हूँ । तथास्तु' कहकर कुन्ती की इच्छा पूरी करके वायुद्देव २ 
उनके सहवास से कुन्ती ने यथाससमय भीम-पराक्रसी भीमसेन को उत्पन्न किर 
भोमसेन का जन्म होने पर भ्राकाश-वायी हुई---यह बालक श+ 
प्राणियों से बढ़कर होगा ।” महाराज, अब और भी एक अद्भुत घटना हु 
# यह योग प्राय क्वाह सुदी पश्चमी को द्वोठा है 





है दिन बालक भोमसेन अपनी माता की गोद में से रहे थे। अचानक 
॥कर गरजा। बाघ के डर से कुन्ती एकाएक उठकर खड़ी हो गई, 
इससे भीमसेन गाद से ल्ुढ़ककर शिज्ञा पर 
गिर पड़े । उनके वज्-समान अत्यन्त हृढ़ 
शरीर की चाट से वह पहाड़ी चट्टान चूर- 
चूर हो गईं। यह देखकर पाण्डु का बढ़ा 
आख्ये हुआ । राजद, जिस दिन भीम- 
सेन पैदा हुए उसी दिन पहले दुर्योधन 
उत्पन्न दो चुका था । 
भीमसेन के उत्पन्न हो खुकने पर 

पाण्डु मन में सोचने लगे कि किस' तरह 
मेरे सब पुरुषों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। 
मनुष्यों में से कोई देव-बल से ओर कोई 
अपने पोरुष से संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते 
हैं। देव का बह् तो यथासमय आप ही 
प्राप्त हो जाता है। इसलिए पोरुष का 
होना ही आवश्यक है। सुना है, इन्द्र सब 

उनका उत्साह, बल, वीर्य और प्रभाव अपार है। अब उन्हीं को तप 
।ह्वापराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहिए। बे जो पुत्र देंगे वह खबसें श्रेष्ठ 
मे मनुष्य, देवता, गन्धर्व आदि सबको परास्त करेगा | में मन, वाणी 
"देव इन्द्र की उपासना करूँगा । मदाराज, कुरुश्रेष्ठ पाण्डु ने यों विचार 
सलाह की । कुन्ती को एक वर्ष तक शुभदायक त्रव धारण करने को 
मपूर्वक्ष एक पैर से खड़े होकर उम्म तप करने लगे । सूर्येदिय से सूर्यास्त 
आराधना करते हुए सूर्य के ताप को सहते थे । 
ने पर इन्द्र ने आकर कहा--पाण्डु, में प्रसन्न हूँ। तुमको में एक 
[। वह गो-आह्मण-पाजक श्र बन्धु-बान्धवों का हितकारी होगा तथा 
बह अपने सब शत्रुओं का नाश करेगा | 

ये। पाएइडु ने कुन्ती से कहा--सुन्दरी, इन्द्र सन्‍्तुष्ट होकर कह गये 
के योग्य तुमको एक अलौकिक कर्म फरनेचाला, यशखी, शत्रुनाशन, 
गन सेजस्खी पुत्र देंगे... प्रिये, अरब कोई चिन्ता नहीं तठुस 'चबत्रिय- 

३४ 





[ आदिपये 





तेज का आधार, कामकाजी, दुजय और अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न करोगी। इन्द्र हम पर असन्न 
हुए हैं। अब तुम उनका आवाहन करो | 

वैशस्पायन कहते हैं--जनमेजय, स्वामी की आज्ञा से यशस्विनी कुन्ती ने सन्‍्त्र पढ़कर 
इन्द्र का आवाहन किया । इन्द्रदेव आ गये। उन्होंने कुन्ती को इच्छा पूरी को। कझुन्‍्ती 
के गर्भ से यथासमय धजुन उत्पन्न हुए। उनके उत्पन्न द्वोते ही गम्भीर नाद से आकाशस“्डल 
को प्रतिध्वनित करती हुई आकाश-वाणी सुन पड़ी--है क्॒न्ती, तुम्हारा यह बालक कात्त वीये और 
भगवान्‌ श्र के समान पराक्रमी होकर युद्ध में इन्द्र के समान यश पावेगा ! विष्णु को उत्पन्न 
करके अदिति जैसे सुखी हुईं थीं बैसे ही इस बालक से तुमकी भी आनन्द प्राप्त होगा। तुम्दारा 
यह पुत्र अज्जैन नाम से प्रसिद्ध द्वाकर मदर, कुरु, सोमक, चेदि, काशी, करूष आदि देशों और 
वंशों के राजाओं का जीतेगा शोर कुरकुल की राज-लक्ष्मी की सुरक्षित रक्खेगा; खाण्डव वन 
जलवाकर अनेक प्राणियों की चर्बी से अग्रिदेव को तृप्त और सनन्‍्तुष्ट करेगा; राजाओं की जीत- 
कर बड़े भाई युधिप्ठिर से तीन अश्वमेघ यज्ञ करावेगा । कुन्ती, यह विध्णु के समान पराक्रमी 
और परशुराम के समान बल्ली योद्धा होगा । यह महायशस्वी बाज्क त्रिल्ोक में भ्रद्धितीय 
पैरुष रखनेवाला दगा। यह महादेव श्र से युद्ध करके उन्हें सन्तुष्ट करेगा और उनसे 
पाशुपत अश् पावेगा ; इन्द्र की आज्ञा से निवातकवच नाम के देत्यों को मारकर सब दिव्य 
अल्लों को प्राप्त करेगा । तुम्हारे कुल के नष्प्राय सेभाग्य का उद्धार इसी के द्वारा होगा | 

कुन्ती सौर में ही थीं जब उन्हें ऐसी अद्भुत भ्राकाश-बाणी सुन पड़ी । शतम्शज्ष पर्वेत 
के निवासी तपरवी भी यह आकाश-वाणी सुमकर परम प्रसन्न हुए | देव, महर्षि और इन्द्र- 
सहित सब देवताओं को बड़ा आनन्द हुआ | आकाश में नगाड़े बजने लगे | देवता फूक्ष 
बरसाने छगे। कुन्तीपुत्र अजुन की अभ्यर्थता के ल्षिए सब देववा, ऋषि आदि आकाश मे 
और पृथ्वी पर आकर जमा हुए | कट्ठू के पुत्र नाग, विनता के पुत्र गरुइ प्र अरुण, गन्धवे, 
अप्सराएँ, प्रजापति और सप्तऋषि आये। भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदश्ि 
और वशिष्ठ आये | सूये के अरुत होने पर आकाशमण्डल् में उदय होनेवाले महृषि अत्रि भी 
उपस्थित हुए। फिर मरीचि, अद्जिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु और दक्ष प्रजापति आये। दिव्य 
वद्च, गहने श्रौर अद्भुत बैजयन्ती माला पहने अप्सराएँ अज़ुन के यश को गाती हुई नृत्य 
करने लगीं! महृषिगण मड्ल के लिए खस्त्ययन-मन्त्र पढ़ने लगे । गन्धर्वराज तुम्बुरु, 
भीमसेन, उग्रसेन, ऊर्णायु, अनघ, गापति, धृवराष्ट्र, सूयेबधा, युगप, ठणप, काएिए, नन्दि, चित्र- 
रथ, शालिशिरा, पज्जन्य, कलि, नारद, ऋत्तवा, बृद्वा, बृहक, कराल, त्रह्मचारी, बहुगुण, सुवर्णो, 
विश्वावसु, भूमन्यु, सुचन्द्र, शरु और मधुर कण्ठ से उत्तम गाने में प्रसिद्ध हाहा-हुहू नाम के 
गन्प्रवे वर्हाँ पहुँचकर गाने छगे. उनके साथ दी सुन्दर कपड़ों भर गदनें से सजी हुई बढ़ो 
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घड़ी ग्राँखेंवाली, सवाड्रसुन्दरी अप्सरण गाने-बजाने ओर नाचने क्षगीं। [ अनूचाना, प्रन्त- 
बद्या, गुणमुख्या, गुयावरा, ] अद्विका, सोमा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, मरीचि, शुचिका, विद्युत्पर्णा, 
तिज्नोत्तमा, अम्बिका, लक्षणा, जमा, देवी, रम्भा, सनारमा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया, सुबपु, 
पुण्डरीका, सुगन्धा, सुरसा, प्रमाथिनी, काम्या और शारद्वती आदि अप्सराएँ नाचने और 
मेनका, सहजन्या, कर्शिका, पुव्जिकखली, ऋतुखली, घृताची, विश्वाची, पूर्वंचित्ति, उम्लोचा, 
प्रम्लोचा और उर्वशी, ये ग्यारह खर्ग की प्रसिद्ध अप्सराएँ गाने लगीं । घाता, अयेमा, मित्र, 
बरुण, अंश, भग, इन्द्र, विचस्वाच, पूषा, त्वष्टा, पजन्य और विष्णु, ये बारहों आदित्य [ पाण्डव 
की महिमा के! बढ़ाते हुए | आकाश में आर गये। समव्याथ, सर्प, निल्‍्नू ति, अजेकपात्‌, अहि- 
बुध्न्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाण और मग, ये ग्यारह रंद्र भी आये। अख्विती- 
कुमार, आठों वसु, महावली मरुठ्ण, विश्वेदेवा श्रौर साध्यगण भी वहाँ पर आ गये। कर्कोटक, 
वासुकि, कच्छप, कुण्ड, तक्षक आदि अनेकानेक तपोबल्घारी महावली क्रोधी साँप भी आये । 
विनता के पुत्र ताक््य, अरिष्टनेमि, गरड़, असितध्यज, अरुण और आरुणि भी आये। ये सब 
देवगण आदि विमानों पर आकर पर्बवव के जिस शिखर पर ठहरे उसे वनवासी सिद्ध ऋषियों के 
सिवा और कोई सहीं देख सका ! तपरवी ऋषिगणश इस' अदभुत दृश्य का देखकर बहुत ही 
चकराये | तभी से वे पाण्डु के पुत्रों को पहले से भी अधिक आदर की दृष्टि से देखने छगे | 

राजन, इस घटना के बाद कुछ समय बीतने पर पाण्डु फिर एन्र के लोभ में पड़कर कुल्ती 
के और एक पुत्र उत्पन्न करमे की आज्ञा देने लगे । तब पतित्नता कुन्ती ने कहा--महाराज, 
पुत्नहीन द्वोने की आपत्ति फे समय में भी धर्मज्ञ पण्डितों ने इस तरह तीन ही चार पुत्र उत्पन्न 
करने की व्यवस्था दी है। चाबारा खो ऐसा नहीं कर सकती | चौधी बार पुत्र उसज् करने- 
वाली स्ी कुलटा कद्दाती है। यदि पांचवीं बार ऐसा! करती है ते| वेश्या के तुस्थ दे! जाती 
है। आप विद्वान हैं और सनातन धर्स को अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी पुत्र उसन्न 
करते के लिए चौथी बार क्‍यों ऐसी आज्ञा देसे को तैयार हैं? भत्ता आपके यह कैसी 
भआ्रान्त धारणा हुई ? 


क....आ.+० का "2.3. आक..3.. ड्रोन" ०.3 


एक सो पचीस श्रध्याय 
नकुछ ओर सहदेव का जन्म 
प्ैशम्पायन कहते हैं कि जनमेजय, इस प्रकार कुन्तों और गान्धारी के पुत्र उत्पन्न होने पर 


एक दिन माद्री ने एकास्त में पाण्डु से कहा--प्रियतम, आप सम्भेग-सुख से बच्चित हैं, इससे 
मुझको कुछ कष्ट नहीं है. सम्मान के योग्य कुन्ती की अपक्ञा अपना कम भादर दोले से भी 
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मुझे विशेष दुःख नहीं है। ओर गान्धारी के एक सी पुत्र होने का हाल सुनकर भी मुफ्े 
वेसा खेद भहीं हुआ। मुरकूका ते बड़ा भारी दुःख यही है कि आपके पुत्र उत्पन्न करने 
के अयोग्य है। जाने फे कारण कुन्ती और मैं दोनों ही पुत्र का मुँह नहीं देख सकती थीं--- 
वास्तव में हम दोनों में पुत्र उत्पन्न करते की शक्ति है--लो इस खमय भाग्यवश कुन्ती से आपके 
सन्‍्तान हैं; [ पर मेरे कोई पुत्र नहीं है। ] थदि कुन्तो मुक्त पर कृपा करें ते! मैं भी पृत्र का 
मुँह देख सकती हूँ। ऐसा होने से आपका भी ट्वित होगा । मैं खर्य कुन्ती से इसके लिए 
प्राथना सहीं कर सकती ; क्ष्योंकि वे मेरी सौत हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं ते कृपा 
करकी उनसे मुझे पुत्र दिलाने के लिए कहिए | 

यह सुनकर पाण्डु ने कहा--माद्री, अब तक में नित्य इसी बारे में सेचा करता था; 
इसके सिव्रा और कोई चिन्ता भुझे न थी। किन्तु तुम इसके लिए शजी हो! या न हो, यह 
सोचकर में तुमसे कुछ कह नहीं सका । इस समय तुस्हारी इच्छा मुझे मालूम हो गईं । अब 
इसके लिए विशेष उपाय करूँगा। अभे निश्चय है, कुन्ती मेरे कहे को कभी न टालतेंगी ! 

वैशस्पायत कहते हैं--महाराज, इसके बाद पाण्डु ने कुन्ती को एक्नान्त में बुलाकर 
कहा कि प्रिये, तुम प्रजा को मनारध-सिद्धि के लिए सनन्‍्तान उत्पन्न करके हमारे वंश को बढाओ । 
ऐसा! करेगी ते! किसी न किसी पुत्र के वंश चलने से मेरे श्राकु-तर्पण का अभाव ने होगा | 
इससे भेरे पूररजों के, तुमको, माद्री को और मुझे आनन्द होगा । अन्य कोई प्रयोजन न हेप्ने 
पर भी कंबल कीत्ति फैलाने फे लिए तुम पुत्र बढ़ाने का डपाय करें।। रानी, इन्द्र ने त्रिलोक्की की 
प्रभुवा पाकर भी कैवल यश की इच्छा से अनेक यज्ञ किये हैं। मन्त्रज्ञ ब्राह्मण भी दुष्कर तप 
करते हुए यश के लिए गुरु और देवता आदि की आराधना करते हैं। राजर्षियों तथा श्रौर-और 
आ्राद्मणों ने इसी उद्देश से मारण, उच्चाटन आदि के मन्त्रों का उच्चारण करके अनेक अति निष्ठुर काये 
भी किये हैं। इसलिए तुम पुत्रद्दीवता-रूप भयानक समुद्र में डूबी हुई भाद्री को नाव की तरह 
उबार लो । यदि तुम्हारी कृपा से माद्वी पुत्र पावेगी ते संखार में तुम्हारी कीत्ति फैल जाथमगी ! 

स्वामी के ये बचन सुनकर कुन्ती ने भाद्री से कट्ठा--बहन, तुम किसी देवता का ध्यान 
करो। उस देवता से उसी के अलुरूष पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा । साद्री ने खूब सोचकर अन्त 
में अश्विनी-कुमार देवों को स्मरण किया । स्मरण करते ही इुन्ती के मन्त्र के बल से वे देवता 
आउगये। उनके द्वारा माद्री के नल शौर सहदेव नाम के यमज ( जोड़ा ) पुत्र उत्पन्न हुए | 
उनके पैदा होते ही आकाश-बाणी हुई--अ्रखिनी-कुमार देवों के ये दोनों पुत्र बली कर बहुत ही 
सुन्दर होंगे। थे रूप भार तेज में साक्षात्‌ अश्िनी-कुमार से भी अधिक होंगे । 

महाराज, इस प्रकार पाएड के पाँच पुत्र उत्पन्न होने पर शतश्वक़ पर्वत पर रहनेवाल्ले 
ठपस्वियों ने जातक, आदि सस्कार करके पन्‍्हें स्नेह से छुम आशीर्वाद दिय कहुन्ती 





नाम युधिष्रिर, में कले का भीमसेन और छोटे का अजुम रक्‍्खा। माद्री के 
_कुज्त और छोटे का सहदेव रक्खा | पाँचों बालक दिनांदिन बढ़ते हुए 
बल्ल, वीये और पराक्रम से पूर्ण होने लगे । 





टै हा एक-एक वष की अवस्था में बे पाँच-पाँच 
हा का कद 

अ्ट बष के ऐसे जान पड़ते थे। देवकुमार- 
मा तुल्य तेजस्वी उन्त पुत्रों के! देखकर पएण्डु 


4 मु को अपार आनन्द हुआ। पेत पर रहते- 
न “किक, वाल्ने ऋषि और उनकी स्थियाँ अत्यन्त 
2 रथ हा आनन्दित होकर उन बालकों की प्यार 
श्र 3 का बी करती थीं । 
(१४ ही जे 5 हि 
विश 
८ | रह ५५ कुछ समय बीतने पर पाण्ड ने 


“3 च आ कल फिर कुन्ती से माद्री के पृत्र उत्पन्न होने के 


2 कम 


अर कट 2222 लिए उपाय करने के कहा । _ एकान्त में 
बेज्ज्ट 7 ##+॥.. पाणए्डु के यों कहने पर कुन्ती ने कहा-- 
है; उसने एक ही बार देवता का आवाहन करके दे पुत्र प्राप्त कर लिये | 
गी कि अशिवनी कुमर-युगल का एक बार आवाहन करने से दे घुन्र सिलेंगे | 
यदा नहीं उठा सकी । अधिक पुत्र होने से साद्ी सेरर अपसान भी कर 
री खिये की प्रकृति ही ऐसी हेएती है! इन्हीं कारणों से में आपसे यह 
(0 काम के लिए अब आप मुझसे न कहें 
बताओ से पाण्डु को पाँच पुत्र प्राप्त हुए। हैमबत पर्वत पर रद्दकर कुछ 
, यशस्वी, शुभलक्षणयुक्त, चन्द्रमा के खमान प्रिय-द्शन, सिंह के समान 
रियों में श्रेष्ठ और देवताओं के समान पराक्रमी पॉर्चो पाण्डव बढ़कर इधर- 
(ने लगे। वनवासियें! और अन्यान्य तपरिवियों को उन्र बालकों के शुभ 
ते देखने से श्राश्चये हुआ । 
॥ भर घृतराष्ट्र के से पुत्र जलन में कमक्त की तरह थोड़े ही समय में बढ़- 














“2 ब्क् 





पक सो छब्बीस अध्याय 


पाण्डु की झुत्यु ओर साद्दी का सती होना 


वैशम्पायन कहते हें--जनमेजय, वन में पाँचों पुत्रा के मनाहर मुख 
राज पाएड का बाहु-बत् मानों फिर नया हे! उठा। वे फिर ख्री-सहित इध 
करते हुए घूमने लगे । 

एक बार वसन्‍्त ऋतु थी । चारों ओर बन में वसनन्‍्त को अनुपन्न 
हुई थी। देसू , तिलक, आम, च्पा, नीम आदि अनेकानेक बृत्त फूलों ओर ' 
चांरों ओर फूलों की सुगन्ध छाई हुई थी। जगह-जगह पर सरोबरों में सुन्दर 

ऐसे कार्मोन्‍्टीपन करनेवाले चेत-बेसाख के दिलों में एक दिन महारा 
साथ वन में विचर रहे थे । वसन्‍त की शोभा निहारकर राजा के हृदय में 
हुआ | प्रसन्न चित्त से विचरते हुए देव-तुल्य 
पाएडु के पास ही सुन्दर महोन कंपड़ 
पहने माद्री टहल रहदी थी। कमल-चयन्ी 
माद्री की जवानी के सीौन्दय को देखकर 
जडुल में श्राग को तरह, राजा के हृदय स 
काम का वेग बढ़ा। एकान्त में अकेली 
माद्री को पाकर पाण्ड अपने की संभान्न न 
सके | क्रामवश विहृल् राजा ऋषि के शाप 
की भूल गये और माद्री को पकड़कर बल- 
पूर्वक अपनी इच्छा पूरी करने के ल्लिए तैयार 
हुए । - रानी शाप को याद करके डर से 
काँप उठी । माद्री ने यथाशक्ति राजा को ',«. "(३४ ०३४ 7 
रोकना चाहा | किन्तु राजा ने किसी तरह हू १ के. " ्प । न्‍) ्‌ 
नहीं माना ; मादी का नहीं छोड़ा। राजज,......... कट है 
पाए्डु की आयु समाप्त हो चुकी थी; इसी से भावीवश कामान्ध द्वाकर उन्हें 
दिलाने पर भी उसकी परवा नहीं की। उनकी बुद्धि काल्वश मोह की प्र 
के उत्तेजित करके, प्राएँ की गाहक बन राई | 

महाराज, इस प्रकार ख्ली-सड़ करते हो धर्माव्या पाणडु की मृत्यु है! 
उनकी छाश से लिपटकर बारम्थार ऊँस्‍चे स्वर से द्वाय ध्वाथ करती हुईं विलाप क 
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